2000: %(%(0४2८00002002609000930:%627:0260%:(%६ 


न्र्ण्क् 


बोर सेवा मन्दिर * 
दिल्लो 


क्रम संख्या 


काल न ७ 





खण्ड 


अ0290709%%%१(४७/७९७८७१७०:०४:#/७, 
मर 
%%0299४%2१४)४४४१)४:४५:४/::/५६४४४४४ 


2(22९2(3९00606970%(900008000980%6:%00000000%९%६३४ 














_ शोर सेवा सन्दिर 


द पल्तकालद + । 
काल न ० पल आकाओ | 





७&& ७७ बे 


कर सडपडिएट-औैल३क्‍+-ैन-॒ययाकन्ी 


दिगम्बरत्व ओर $- 


रा 


सो 
० 
| 
री 
| 
डक पत्र 4०वें पंख पेट्रो २३४० कक 


फेजधयओ ९ #प्थिप्सस्सेन्धडसटक न) 


2 8 


«२०२० अवीलीन | 
3 कस 
+ “+7“क-शुयका-्मी- कु +2क्‍६ 7 7कर यु की [ल्‍--३०-५ फुट न ०००० 
'जथुल- जल कारक 


&55##&#&# 27% 20252: 


डे 38६८५4४.५४:६५८३४४००३४५ 
-# लेखक--- ई 


के 
पा 
(हूँ दिगम्वर-मुनि “कक 
! 
आओ हे 
| ८ 
| 
$ 


ट $ 2876 88 76. ७४४8४ 2 
९ ५७१२ प्रकार मड+ ७84१ बहडेरंद-पपपन> “का "आफ सडरंटए +4+० सक+ २३ 


| बा० कामताप्रसाद जेन $#& 


कै 844: *हदिल बमइुक समा सर पक राफम नया कक. 


लत 


ँकक-३<+ ९-१० वं+नकुव-न३क+ 


"हट 





“श्री चम्पावती जैन पुस्तक्माला का पुष्प नं० २३ 


(ग -€->क- कै ->क्र- कै: ०-कऔरैटा-यैट-औलाउक८-कर 
3७४ 
दिंगम्वरत्क और 
। -<...दिंगम्बर-मुति ! 





रर्गीया किदुर्पी चम्पावर्ता जन 


&कै:* अह२कै: ० -क- [० (६०१: --क2०कै८: औलाउकै:- के -्वःन्ओन 


नरक --- 
॥ श्रीयुत बाव कामताप्रसाद जैन, 


ग़म ७ आर > ए ७ ग्गस 5 
|! ऑन सं> वीर अलख्तीगंज (एटा) ! 
प्रथमचार 2 ( लय 
सन २६३२५ ३० १003 
ए२७०० / एक रूपया 


[४-६० और -कहैं: ० कै-7:कैं: - %:-कै: --क--कैं: * कै: 


परक्राशक ७७ 
हु « ले ज्ञे + 
पं० मंगलसन जेन मंत्री, 
चम्पावनो जैन पुस्तक पाला प्रकाशन विभाग 


थ्री सा० दि० जन शान्त्रार्थ संघ, 
अम्बाला छावनों 





मृद्रक :+- 
शान्तिचन्द्र जेन, 
“जैतन्य! प्रिन्टिड्र प्रेस, बिननौर | 


विषय-युची । 


+++--()। का 
नं० 242 ६ 
।१ै) प्रकाशकीय बक्तदप 
(२) भूमिका 
३ दो शब्द 
(४) स्नंकेताचार स्ची 
(पे) शुद्धांशुद्धि पत्र 
(६) धन्यवाद 
(७) दिग्रम्बरत्थ (मनुष्य की आदेश स्थिति) 


ब्ब 


(८) धर्म ओर दि्गिम्बग्त्व *** 

(&) दिगस्वरत्वके आदिप्रचार क ऋषभदेव 
(१०) द्विन्दू धर्म और दिगम्बग्त्व 
११) इस्त्ताम और दिगरूबरत्व 5०5 
(१५) ईसाई मज़हब और दिगस्बर खाधु 
(१३) दिगस्बर जैन मुनि है 
(१४) द्गिम्बर मुनि के पयायवार्च: नाम 
(१५) इतिहासातीत काल में दिगम्बर मुनि 


नं० ब्रिषय पृष्ठ 
(१६) भगवान महावीर ओर उनके समकालोन दि० मुनि ८५ 


(१७) ननन्‍्द साप्राज्य में दिगस्वर सुलि «०. १७०१ 
(१८) मीटय सप्नाट ओर दिगम्बर मुनि «०... १०५ 
(१६) लिकन्दर परहान पववं दिगम्बर मुनि न ११० 
(२०) सुझ और आनध्र राज्यों में दिगम्बर मुनि ४ ११४ 
(२६) यबत छुत्रप शादि राज़ागग तथा दि० मुनि श्श्ड 
(२५) सघख्राट एल सखारवल शादि ऋत्तिग नुध और द्वि० 
मुनिया का उत्कप ५ ७. २२५२ 
(२३) गुप्त साम्राज्य में दिगम्बर मुनि 5... ३२५७ 
(२४) दपे बधेम तथा हुण्नखांग के -।मय में दि० मुनि १३३ 
»(२४) मध्य कालीन द्दिन्दि गज्य में दिगम्बर मुनि १३६ 
(२६) भारतीय संस्कृत सादिस्य में दिगम्बर घुनि ( 
(२५७। देच्तिगा सारत मे दिगस्वर तन मुनि ४५ १६० 
'श८ो तामिशा साहित्य में दिगम्बर मुनि -«.. १8३ 
(२६) भारती य पुरातत्व और दिगम्बर मुनि ४ ४०१ 


(३०) विदेशों में दिगिस्वर मुनियों का बिद्ार *७.. र४३ 
जुरे१) मुसलमाना बादशाइत में दिगम्बर झुति २७४६ 
(३२) ब्रिटिश शास्तत काल में दिगस्वर मुनि” २६५ 
(३६) दिगम्बरत्थ और आधुनिक विद्वान अत ८ 
(३३) उपसंद्ार ्ट नहर "२४... खेद 
(5५) परिशिष्ट न ५३ .. २६६ 


प्रकाशकीय कक्तव्य । 

जिस समय मांडवी ज़िला सूरत में सरकार ने मुनियां 
के स्थतन्त्र बिद्दार में अड़चन डाली थी उस समय दिग० जैन 
शास्रराथसंघ की तरफ से दिगम्बर मुनियों के दिगम्वस्त्व के 
समर्थन के साथ ही साथ उनके स्वरूप को जनखाधारण तक 
पहुंचाने के हेतु 'दिगम्बरत्व और दिगम्बरमुर्नि! नामकी पुरुतक 
के निर्माण की सूचना दो गई थी । बड़े दृर्थ की बात है कि 
म॒भे अब इस बात का सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उस पुस्तक 
का आपके कर कमलों में उपस्थित कर रहा हैं. । पुस्तक के 
खुयोग्य लेखक, समाज के अद्वितीय ऐतिदासिक विद्वान, बा० 
कामताप्रसाद जी के दी असीम परिश्रम का फल है कि जो 
इस थोड़े से समय में यह प्रन्थरत्न आपकी सवा में उपस्थित 
किया जा सका है लेखक महादय के इस सद्दयांग का संघ 
अत्यन्त आभारी है। यहां में अम्बाला के उन महानुभावों को 
जिन्होंने कि आर्थिक सहायता देकर पुस्तक के प्रकाशन में 
हमारी सद्दायता की है धन्यवाद दिये बिना नहीं रद्द सक्ता । 
सह्ायताकी रकम दानी महानुभावोको'शुभनामावलिके सांथ 
हो साथ टाइटिल के दूसरी तरफ प्रकाशित कर दो गई है। 

उन पुरुतकों में से जिनके श्रमाणों का उल्लेख कि प्रस्तुत 
पुस्तक में किया गया है कुछ तो मूल्य से खरीदी गई हैं तथा 
बाकी की भारत के प्रसिद्ध २ पुस्तकालयों से मंगाई गई थीं; 


( २ ) 


यही कारण दे कि प्रस्तुत पुस्तक में इस्रदवी श्रकार की अन्य 
पुस्तकों स कहीं अधिक व्यय हुआ है। 

जिख प्रस्ताव में संघन इस पुस्तक के निर्माण का 
निश्चय किया था उसहो में यह भी निश्चित किया था कि पुस्तक 
का एक अच्छी संख्या में बिना सृल्य अ्रजैन विद्वानों और 
योग्य व्यक्तियों को भेंट किया ज्ञाय ओर इस पर उनकी 
सम्मति प्राप्त की जाय । 

इनहो ऊकारणा की वजद्द से सखद्दायता मिलने पर भी 
पुस्तक का सूल्य एक रुपया रकज़ा गया है । 

यद्यपि आवश्यकीय तो यद्द था कि यद्द पुस्तक दर एक 
भाषा में छुपती, ताकि दिगस्बरत्व की मान्यता ओर उसके 
आदशे का विभिन्‍नभाषाभाषियां तक पहुँचाया जा सकता, 
किन्तु दुःख है कि दमार पाल इतनो शक्ति नहीं थी ताकि हम 
एसा कर सकते। यदि हमारे विचारशीतल पाठकोने हमारे इस 
कायको अपनाया ओर इस कारयमें हमारा हाथ बटाया ता हमें 
पूर्ण आशा है कि हम शीघ्र ही इस पुस्तक को, संसार को नहीं 
सो कम स कम भारन को प्रचलित भाषाओं में तो अवश्य, 
पाठकों के कर कमलो में अप कर सके | 


विनीत-- 
मंगलसेन जेन मन्त्री, 


चम्पावती पुस्तकपाला-प्र काशनविभाग- 
श्री भारतवर्षीय दि० जैन शाखारथे संघ । 


भूासिका । 
मंगलमय, मंगक्कर रण, वीतरांग विज्ञान । 
नमो ताहि जातेभये अर्हन्तादि महान ॥ 
साधुआं के लिये दिगस्‍्बग्त्त आवश्यकोय दे या अनि- 
वार्य ? यदि आवश्यकीय है तब तो वह त्यांगा भी जा खकता 
है | ऐसी बहुतली वस्तुये हैं चाहे वे सांसारिक न भी हो ओर 
आत्मोन्‍नति से ही सम्बन्ध रखने वाली क्यों न हो, किन्तु यदि 
डनका अस्तित्व इस हो कोटि में हैं तब तो उनका परिहार भी 
किया जासकता है: क्योंकि ऐला करने से मार्य में कोई रुका- 
बट नहीं आतो । किसी एक्र उपयोगी शास्त्र को दी लेलीजिये: 
डखका अस्तित्व साधुओंके लिये श्रवश्य आवश्यकीय दै, कितु 
डखका यह भाव कदापि नहीं कि डलके अभाव से उनके सांधु- 
स्वर में भी बाधा आती है| साधुओं के लिये द्मिम्बरत्व यदि 
अनिवाय है ओर उसके अभाव से उनके साधघुत्त्व में दी बाधा 
उपस्थित दं।ती है तो वह कौनसी युक्ति है जो कि मलुष्य के 
मस्तिष्क को इस परिणाम तक लेजाती है। यहो एक बात है 
जिखके दल करने की आवश्यकता है ओर जिलके इत् होजाने 
से उक्त विषय की समस्त अडचने दूर हो जाती हैं । 
साधु शब्द का अर्थ साधनोतीनि खाधुः अर्थात्‌ जो 
लिख करता है बद साधु दै 
साधुशब्द जिस धातु से ( ५९७ ) बना है वह अक- 


( ४) 

मंक ( 77805776 ) है; अतः उसके कर्ता की क्रिया 
के आश्रय के देतु किलो अन्य पदार्थ का झ्रस्तिर्व आवश्यकीय 
नहों | ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि वह आत्मा जो कि खाधु 
शब्द का वाच्य है या जो उस अवस्था को पहुँच चुका है जिस 
किली को सिद्ध करता है वह ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्त्व 
कि डलसे भिन्न नहीं दूसरे शब्दों में डलका कहना चाह तो 
यो भी कटद्द सकते हैं कि साधु के सिद्ध करने योग्य वस्तु उस 
के गुण दी दे | इसदी प्रका र मुनि आदि क शब्द भो इलही बात 
का समर्थन करते हैं । 


ऐसी अवस्था में जब कि यह स्पष्ट हाजञाता है कि साधु 
उस्र कटद्दते हैं कि जा अपने गुणों को लिद्ध ऋरता दो; वे गुय 
ओ साधु के हैं या ज्ञिनकों कि खाधु सिद्ध ऋरता है कोन से दें 
इस प्रश्न का हाना एक स्वाभाविक बात है| 

खाधु जैला कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई एक 
मिन्‍न पदार्थ नहीं, किंतु आत्माकोी एक अवस्था विशेष का नाम 
ही साधु है; झतः साधु के गुणों से तात्पय यद्वां आत्मिक गुणा 
स ही है । यदि स्थूल टष्टि स कहा जाय तो यो कट्द सकते हैं 
कि गुण उस कहते हैं जा कि इमेशा ओर दर द्िस्से में रहे-- 
तथा जिखके अस्तित्व के हेतु किसी अन्य पदार्थ की आवश्य- 
कता न दो; ऐेखी बाते ज्ञिनका अस्तित्व कि आंत्मा में उपयु- 
क्त प्रकार से मोजूद दे शान दर्शन खुल ओर शक्ति झादिक 
हैं। आत्मा की ऐसो कोई अवस्था या प्रदेश नद्दों जदां कि शान 


( ४) 


गुण का अस्तित्व न हो। जिल प्रकार शरीर के प्रत्येक 
हिस्से में जब तक कि आत्मा का झस्तित्व उस में 
रहता है श्ञान का कार्य अनुभव में आता है, डल हो तरह 
डखकी दर अवस्था में चाहे वद्द दिनसे सम्बन्ध रखने वाली 
दो या गात से, सोती हुई अवस्था! को द्वो या जागती हुई 
अवध्था की, ज्ञाग्मनन अवस्था में तो ज्ञान के अनुभव से किसी 
को शंका का स्थान ही नहीं । अब रद्द ज्ञाती दै निद्वितावस्था, 
इसके संबन्ध में बात यद्द है क्लि निद्धितावस्था में शान का 


अभाव नह्ीं दाता, किन्तु शरीर पर निद्रा का इस प्रकार का 
प्रभाव पड़ जाता है कि जिससे वद ज्ञाग्रत अवस्था को भांति 
अश्युभव में नहों आता। निद्रा को अवस्था ठीक इसहो भांति 
को द्वोतो है जैसी कि किलाोरोफर्म के नशे को । जिस प्रकार 
किलोरसोफ्र्म शरोर के अवयवों पर इस प्रकार का प्रभाव 
करता है कि वे कान के उपयोग रूप होने में सदयक नहीं हो 
सकते, उसद्वी प्रकार निद्रा भी। यदि ऐला होता कि निद्विता- 
वस्था में शान न रहता तो निद्रा में न्‍्यूनाघिकता का सद्भाव 
दी कैसे मालूम होता ? शाखकारों न ऐस ज्ञान को लब्धिरुप 
कहां है तथा डलखकों जो कि स्पष्टरूप से अजुभव में आता है 
डपयोगरूप। जिस प्रकार कि कान का अस्तित्व आरमामें अया- 
घित है उखद्वी प्रकार उसका कारणों की अपेक्षा का न रखना 
भी | यद्‌ इसको कारणों की आवश्यक्ता दोती तो उसका 
सथेथ। निर्वाणित अस्तित्व आत्मा में न दोता, किन्तु सब २ ही 
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होता, जब २ कि उसके कार्ग[ मिलते । किसी वस्तु का 
अस्तित्व और उसमें न्‍्यूनाधिकता में दो बाते हैं। अतः श्ञानमें 
न्यूनाधिकता का होना उसके निर्वाधित अस्तित्व पर कुछ भी 
प्रभाव नही रख जलकता। यह ज्ञान जिसका कि आत्मा में 
निर्वाध रूप से अस्तित्व सर्वंदा से गद्दता है एक पूर्ण रूप है। 
इसका पूण निज्ौम्बरूप ऐसा है कि जिसमें कि जगत के 
खमसस्‍्त पदार्थ प्रतिभाषित द्वोते हैँ । यही एक गुण हैं जिसके 
पूर्णेशुद्ध होने पर आत्मा सवंश होता है । 

किसी गुण का किसी रूप होना ओर उसका वत्तंमान 
में नद्प में दष्टियोचर न होना, यह फोई विरुद्ध बात नहीं। 
यह संभव दे कि डखके उस्र रूप में काई बाधक हो ओर 
डस्तका उस रूप में अज्ुभव न दा सकता हो । प.क नहीं ऐसी 
अनक बस्तुय॑ दें जा कि हमारे उपयुक्त भाव का समर्थन 
करती हैं। स्वर्णा पाषाणु को द्वी क् लीजिये उसमे ध€्वर्गूूप 
विद्यमान है, किन्तु डलका प्रतिभास श्रन्य शुद्ध रुवर्णा की भांति 
नहों होता, यही अवस्था ज्ञान की है। ज्ञान का सर्वशरूप 
सिद्ध करने वाली अनेक युक्तियों में से एक अति सरत्त का 
समावेश दम यहां किये दते हैं | रेखा यणितका यह पक अति 
खरल सिद्धान्त है कि तीन खाइनें हैं तथा पदिली लाइन 
दूखरो से और दूसरी तीखरी के बराबर है तो उससे यह 
स्पष्ट है कि पद्दिती ओर तीखरी लाइने बराबर हैँ | ठोक इस 
हो प्रकार ज़गत में कोई ऐसा पदार्थ नहीं ज्ञो कि क्षेय न दो 
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याने जो किलो से भो जाने जाने योग्य न हो | यहां के पदार्थों 
को दम जानते हैं या जान सकते हैं तो'यूराप के पदार्थों को 
वहां के । इसही प्रकार अन्य स्थानों के पदार्थों को अन्य 
स्थानों के । यहो बात भूत ओर भविष्यत पदार्थों के सम्बन्ध 
में है । यदि वरसंमान के पदार्थों को वत्तमान के जोव ज्ञानते 
हैँ ता भूत और भविष्यत के पदार्थों को भूत ओर भविष्यत 
के जीव | वे ज्ञीव जिनके शेय में जगत के सब पदार्थ हैं 
समगुण दे । ऐसी अ्रवस्था में पक्त जीव जगत के सब पदार्थों 
को जान खकता है, ओर इस ही का नाम सर्व पदार्थों के शान 
की शक्ति का रखना है । 


जिस प्रकार कि आत्मा का एक जान गुण है ओर बद्द 
पूर्णतामय है, डलदी प्रकार खुख भो--छुख से तात्पर्य निरा- 
कुलता से है। निराकुलता एक आत्म्रोक गुण है; इसका 
बाहिरी वस्तुओोंस काई सम्बन्ध नहों। यह सम्मव है कि 
दमार मनाबत्न के कारण बाहिरोी पदार्थों कु अखर दम पर 
पड़ता दो ओर उसके कारण हम आकुलता महस्यूल करन 
लगे तथा उस्र विषय के मिलने से हमारी वद्द आकुलता दूर 
दो ज्ञाय । किन्तु इसका यह मतत्लबव कदापि नहों द्वो सकता 
कि बह निराकुलता विषयों से झाई है। आकुलता ओर निरा- 
कुलता, ये तो दो आ्रात्मिक अवस्थायें हैं। यद्द दूसरी बात है 
कि पर पदार्थ की मौजूदगी ओर शेर मोजूदगी इनमें 
निमिश्त द्वाती दे । किन्तु वास्तव में हें तो थे ऋत्मिक 
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झावस्थाये ही । जहां मन की प्रबलता होती है वहां 
निराकुखता के हेतु परपदार्थ का अस्तित्व आवश्यकीय भी 
नहीं है तथा जब कि निराकुलना ही सुख है तो यद्द तो स्वयं 
स्पष्ट दाजाता है कि वट्द आत्मिक निज्ञी सम्पत्ति है। इसका 
शुद्ध रूप भी पूर/तामय है | जबकि ज्ञानादिक शभ्ात्मा की निजी 
सम्पत्ति पूर्णस्वरुप [लड्ध दोजातों है तब अनन्त शक्तिके सम- 
थेन के देतु किसी अन्य युक्ति को आवश्यकता द्वी नहीं रहती । 
सर्वक्ष स्वरूपश्ान का अस्तित्व दी अनन्तशक्ति के खदुभाव को 
सिद्ध करता है यदि ऐसा न होता तो पूर्रक्षान का लदुमभाव भी 
अशक्य था । शान तो क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं जिखका 
अस्तित्व तदनुकूल बलदोीन में दो । 

जिस प्रकार हमको उपयुक्त आत्मिक गुणोके समर्थन 
में प्रमाण मिलते हैं, उसह्वी प्रकार इस बातका अनुभव भी कि 
ये गुण हमारी आत्मा में पूर्णरूप में नहीं। साथ दी कुछ ऐसी 
बाते हैं जा कि आत्मिक गुण नहीं जैसे राग देष और मोदा- 
दिक । इनके आत्मिक गुण न द्ोने में यद्दी एक दस्तोल पयांप्त है 
कि ये सबेंदा स्थायी ओर निस्कारणक नहीं । ऐसो अवस्थार्मे 
याने एक तरफ तो क्षानादिक के आत्मिक गुण ओर उनके 
पूर्णरूप में प्रमाणों का मिलना और दूलरी तरफ़ उनके पूरणरूप 
का अज्भुभव न होता तथा आत्मा में रागादिक के मिलने से एक 
जटिल प्रश्न उपस्थित होजाता है कि पेला फ्यों 


जिस प्रकार कि राग, द्वेष, मोद, ओर श्राकुलतादिक 


( & ) 


आत्मिक गुण नहीं. क्योंकि उनका अस्तित्व आत्मा में हमेशा 
नहीं गहता, उसदही प्रकार ये अनात्मिक भी नहीं; क्योकि इनका 
आत्मामें दो अनुभव होता है; इसदी प्रकार इनमें न्यूनाघिकता 
भी प्रतीत होती है। इससे यद्ी परिणाम निकलता है कि 
आत्मातिरिकत कोई अन्य ऐलो वस्तु है जिसके प्रभाव से कि 
आत्मिक गुणों को द्वी यह अवस्था दोज्ातो है और उसकी 
कमोबेशी स हो रागादिक में कमीबेशी रहती है । इसदी-- 
अनात्मिक वस्तु को जैन दाशेनिकों ने कर्मसश्ञा दो है। 

पुदुगत्त ( ॥0 ८४ ) में अनक शक्तियां है | उन दी 
शक्तियार्में स एक आत्मिक गुरणोंको बिकारी करने की भी हैं । 
शराबका नशा ओर किल्लोरोफाम का प्रभाव इसके जीते जागते 
दृष्टान्तहैं | जिस प्रकार कि पुदुगतलकी अन्य शक्तितियां पुदूगल 
की दर एक अवस्था में प्रभट नहीं होतों, उनके प्रकाश के लिये 
पुदुूगल ( ॥90[०' ) की खास २ अवम्धाओं की आवश्यकता 
हैं, इसी प्रकार उस शक्ति के विकास के लिये भी । बह पुद- 
दल स्कन्ध जो कि इस शक्ति के विकास याग्य द्ोज्ञाता है, 
जैन दाशनिका ने उसका कार्माणस्कन्ध संज्ञा दी है ; 

ज्ञिस प्रकार आत्मा में रागादिक का अस्तित्व कर्मो 
का सम्बन्ध आत्मा से सिद्ध करता है, उसद्दो प्रकार कर्मा 
का अस्तित्व भी उसके कारणों का | वे कारण जो कि पुद्गडल 
के कार्मायस्कन्घ को कर्मरूप परिणुत द्वाने में निमित्त द्वोते हैं, 
अत्मिक दी होने चाहियें; क्योंकि कर्मो का सम्बन्ध और 
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उनका फल आत्मा में ही होते हैं । आत्मिक दोते हुए भी वे 
आत्मा के शुद्ध स्वरूप नहीं, यदि वे ऐसे द्वोते तो ये बन्ध के 
कारण ही क्यों दोते ! दूलरे उनके निमित्त से जिसका संबंध 
आत्मासे होता है वह उसपर विकारो प्रभाव नहीं कर सकता 
था । इससे स्पष्ट है कि ये आत्मिक भाव जो कि कार्माण- 
स्कन्थकों कर्मरूप परिणत ऋरते हैं अवश्य विकारी हैं। 
इसही प्रकार अगाडो २ विचार करने से विकारीभाव और 
कर्मा का सम्बन्ध आत्मा से श्रनादि प्रमाणित होता है, यह 
बात अवश्य है कि अनादि से अबतक के विकारीभाव और 
कम एक नहीं किन्तु मिन्‍न २ हैं | किन्तु इसका यद्द भाव नो 
कदापि नहों ओर न हो ही खकता हैं कि उनका सस्यन्ध 
आत्मा स अनादि नहीं ! 

जिस प्रकार उस 0०० पर जिसकी कि फ्ोनाआफ 
की पलेटे बनती हें शब्दों के अनुसार दी फत्त होता है ओर 
अवसर पड़ने पर वह तदलुरूप द्वी शब्द करता है, उस दी 
प्रकार आत्मा के विक्रागीभादों का कार्मांण्स्कन्ध पर | जिख 
समय कर्म उदय में आता है बद फोनोग्राफु की पत्लेट की 
तरद्द तदजुरूप दी प्रभाव आत्मा पर करता है ! 

जिस प्रकार कि श्रात्मिक विकारी भावों से पुद्लों का 
कम रूप दोना अनिवार्य दे, उस ही प्रकार कममो के उदय से 
आत्मा का बिकारी होना नहीं ! इसमें दो कारण हैँ--एक तो 
यद्द कि कर्म पुठ्ुलरूप हैं, अतः उनकी फलशक्ति में कमी भी 
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की ज्ञा सकती है; दुसरी बात यदद है कि यदि उस समय 
आत्मा प्रबल हुई तो उसके असर को अपने ऊपर न भी होने 
दे | डप्यु क्त कथन से स्पष्ट है कि जोब के राण, द्वेंष 
ओर मोद्दादिक ही विकारीभाव हैँ, जिनके कारण कि जोव 
अबतक इस चक्कर में पड़ रहा है ओर जिसके कारण कि 
डसकों अनेक यातनाये भोगनी पड़ती हैं; श्रोर यदी मुख्य बात 
है जिसके कारण यदह ज्ञोव जीवातिरिक्त पदार्था में भी राग 
ओर द्वंप करता है। 

जब तक जोब में इस प्रकार के परिणाम होते रहेंगे 
तबतक उसका सम्बन्ध भो कर्मो से अवश्य होता रहेगा। 
अतः उन जीवों को जो कि इस चक्कर सर बचना चाहते 
हैं यह अनिवाय है कि वे राग और हेंपादिक का बिलकुल 
अभाव कर । 

जिख प्रकार कि यह बात सत्य है कि वाहा पदार्थों 
का कमजोर झात्माओं पर प्रभाव पड़ता है, उसही प्रकार यदद 
भी कि बिना दूसरे पदार्थों के राग और द्वंप के उनसे जीव 
का सम्बन्ध गहना मी असंभव है ! अतः गर्ग ओर द्ं बादिक 
का अभाव थीरे २ या एक दम गाग ओर द् पादिक के कारण 
एवं उनके कार्य वाह्य पदार्थों के सम्बन्ध त्याग से हो खक्ता 
है । इसही बातकों लेकर जबसे मनुष्य अहस्थ जीवन में प्रबेश 
करता है इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है । ध्यान दी नहीं 
यल्कि उसके लिए सतत प्रयत्न भी करता है कि वह राग 
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ओर द्वंब का सम्बन्ध कम करता जाय और जब डखकी 
आत्मा प्रबल हो जाती है, वह सांसारिक सब पदार्थ यहां 
नक कि बस्तर सी त्याज्य समझता है, ओर डनका त्याग ऋर 
देता है ओर आत्म ध्यान में ग्हता दुआ कर्मों के नाश में लग 
हो जाता है । 


बस्त्र-त्याग ल भाव केवल बादिरी वस्त त्याग स ही 
नहीं । ऐसे त्याग को नो जैनद्र्शन त्याग द्वी नहीं कददता किन्तु 
चेख्त्याग के साथ हो साथ उलके विचार तो दूर रहें उनकी 
भावना का भी हृदयस निकल जाने से है। इसदी दृष्टि से तो 
कहा जाता है कि नंगे तन के साथ नंगे मनका होना भी अनि- 
३ 
बाय है और इसही का नाम दिगम्बरत्व है । 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि यह जीव अनादिकात्त 
से रागादिक भावों से कर्मवन्‍्ध ओर डनके प्रभावसे रागादिक 
को करता चला आरहाहई शोर रागादिक के बिना वाह्य पद थों 
का सम्बन्ध आत्मा से नहीं रदसकता तथा गागादिक से कम 
बन्धका होना अनिवाय है |झतः उन जीवों को जोकि इस 
सम्बन्ध को ताइकर सदैव के लिए शुद्ध स्वरूपस्थ होना 
चाहते हैं आवश्यकीय द्वी नहीं अपितु अनिवाय है कि शागा- 
दिक को घटाते २ यहदां तक घटादें कि आत्माग्क्ति खब पदार्थों 
का त्याग डनसे हाजाय, ओर ज्ञान, ध्यान ओर तपमें लीन 
रहते हुए आत्मिक शक्ति को इतना प्रबल कर कि अगाड़ी हृदय 
में आने बाले क0्मो का प्रभाव द्वी बन पर ना पड़े । ऐसा द्वोनेले 


( १३ ) 


उनको आत्माओं में रागादिक का अभाव दोगा ओर इस से 
अगा।ड़ी कर्मबन्धका अभाव होगा और जो पह्ििले बंधा छुआ 
कम हैं वह भी नष्ट होता ज्ञायगा । इखले एक समय ऐला 
आयगा कि जब उनको आत्मायें कमेके सम्बन्ध से बिलकुल 
मुक्त द्वोकर मुक्ति प्राप्त कर लेगी! 

जिस प्रकार क्िली विपयक साधारण शानके बिना 
नद्विपयक गंभीर ज्ञान नहों हो खक्ता, मनष्य में अल्पशक्ति के 
बिना आये मद्दान्‌ शक्ति नहीं आलकती, उलदी प्रकार स्थूल 
दागपरिहार के बिना सूदमरास का परिद्दार होना भी अशकय 
है। आत्मानिरिक्त परपदार्थों स जिनमें छि वस्त्र भी समस्मि- 
लित हैं सम्बन्ध रखने वात्वां राग या वह राग जिसके वशी- 
भूत द्ोकर ज्ञीच उनसे सम्बन्ध रखता है योगियां की दष्टिस 
एक स्थूलराग है, तथा यह असंभवदै कि बिना गागके भी वस्य 
आदिक से सम्बन्ध रकजा जाय । अतः उन लाधुओं के लिए 
ज्ञोकि आत्मिक शुद्धिके जाजी हैं वल्ादिऋ समस्त परपदार्थो 
का परित्याग अनिवाय है। 

खाधुओ का यढ॒ अनिवाय दिगम्बरत्व ज्ञिस प्रकार 
सैद्धान्तिक सत्य दे उसद्टी प्रकार व्यावढारिक भी । इतिहास 
इसका साक्षीह | दिगस्बरत्व ओर दिगस्व॒र मुनि नाम्रको प्रस्तुत 
पुस्तक में ज़िलकी कि यद्द भूमिका है पुस्तक के खुयाग्य लेखक 
समाज के प्रलिद्ध पेतिद्ञासिक विद्वान बा० कामनाप्रसाद जी 
ने इस बातका बड़े दी गम्भीर आधारों से समर्थन किया है| 


( (१७ ) 


पऐेखा कोई पेतिहालिक आधार ( ज्ञिसका कि समावेश विद्वान 
लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है ) नद्दों जोकि द्गम्बरत्व 
का समर्थक न हो | 

दिगम्बरत्व के समर्थन में प्रस्तुत पुम्तक में प्राचीन से 
भाचीन शास्त्रोंके उल्लेखा पव॑ं शिलालेख और विदेशो यात्रियों 
के यात्राविवर णो में स कुछ शब्दों का संग्रद भो बड़ी दी 
गंसोर ज्ञाज के साथ किया गया है। दिगम्बगत्व सैद्धा- 
स्तिक एवं व्यावद्यारिक सत्य है, अतएव वह सर्वतंत्रसिद्धान्त 
भी है। इसका स्पष्टीकरण भी हमारे छुयोग्य लेखक ने बड़े 
महत्व के साथ किया है । हर एक धर्मकी मान्य पुस्तकों से, 
चाहे वे सुललमान धर्म की हो या ईसाई धमकी, अथवा बैदिक 
धर्म की, इस विपय का समर्थन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया 
है । कानून की दृष्टि से भी दिगम्बरत्व अव्यवहाय नहीं, इस 
बात के समर्थन के हेतु भी हमारे खुयोग्य लेखक ने किसी 
बात को कमो नहीं रकज़ी । अधिक क्या, पुस्तक इर दृष्टिस 
परिपूर्ण है ओर इसके लिए श्रोयुत बा० कामताप्रसाद जी 
हादिंक धन्यवाद के पात्र हैं। 


बोलो सत्य पन्थ निम्न॑न्थ दिगम्बर' 
झम्बाला छावनी ब्नीति-- 
२६ फरवरी १६३२ ई० राजेन्द्रकुमार जैन, 


न्यायतीर्थ 


मेरे दो शब्द / 


पिछुली गरमी के दिन थे। “जैनमिश्र” पढ़ते हये में न 
देखा कि श्री भ० दि० जैन शाख्रार्थ संघ अम्बाला, दिगम्बर 
जैन मुनियों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक वार्ता एकन् करने के 
लिये प्रयत्नशीत्त है । यह विज्षप्ति पढ़कर मुझे बड़ा इष हुआ । 
इतिहास से मुझे प्रम है। में तव इस विज्ञप्ति के फल को 
देखने की उत्कराठा में था कि एक रोज़ मुझे संघ के महामंत्री 
प्रिय राजेन्द्रकुमार जो शास्त्रों का पत्र मिला | मेरी उत्करठा 
बिन्‍्ता में पलट गई । पत्र में शोघ्रातिशीघ्र दिगस्बर झुनियां 
के इतिदास विपय की पक चृूद्दत्‌ पुस्तक लिख देने को 
प्रेरणा थी। उस्र प्रेरणा को या ही टाज्न देने की दिम्मत भत्ता 
केले हाती १ उसपर बद्द प्रेरणा वस्तुतः समयक्री आवश्यक्ता 
ओर घर्मे की पुकार थी | मुनिधर्म मोक्त का द्वार दे--दिगं- 
बरत्व उस्र धर्म को कुझी है । नालमक लॉग उस कु को 
छीन खन के लिये वार करने का डनारू दा, तो भत्ता पक 
धर्म वत्सल केसे चुप रदे ? बल, सामथ्य और शक्ति का 
ध्यान न करके बड़े संकोच के साथ मेन संघ का उक्त प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया। उस म्बोकुति का दी फल प्रस्तुत 
पुस्तक दे 

पुस्तक कया है ! केसी है? इन प्रश्नों का उत्तर देना 
मेरा काम नहों है| मेंन तो मात्र धर्ममाव से प्रेग्ति होकर 

सत्य! के प्रयाग के लिये उसको लिख दियाहै | हिन्दू--घुख 
लमान--ईंखाई--यहूदी--ख बद्दी पक्रारक लॉग उस पढ़े और 
अपनी बुद्धि की तक ( तराजू ) पर उसे नोलें ओर फिर देखे 
दिगम्बरत्व मनुष्य समाज की भलाई के लिये कितनी ज़रूरी 
और उपयोगी चीज़- है ! इस रोति को परणख् हो उन्हें इस 


( रैद ) 


पुस्तक की उपयोगिता बता देगी | हां, यह लिख देना में 
अनुब्बचित नहों समकता कि अखिल भारतीय दि० मुनि रक्तक 
कमेटी ने इस पुस्तक को अपने काम में सद्दायक पाया है | 
“असम्बस्ी' में दिगम्बर मुनियण के निर्वाध विद्दार विषयक 
'बिल' की उपस्थित कराने के भाव से इस पुस्तक से अंग्रेजी 
में “नोट्स! तैयार कराकर माननीय असेम्बत्ती मेम्बरों में 
बितरण किये गये थे। विश्वास है, उपयुक्त वानावरण में 
कमेटी का उक्त प्रयत्न सफल हो ज्ञायगा ओर उस दशा में में 
अपने श्रम को सफल हुआ समभू गा । 


अन्त में में अपने उन सिच्चाका आभार स्वीकार करता 
हैं जिन्होंने मुझ श्ल पुस्तक को लिखने में किसो न किसी 
तरद्द उत्साहिन किया है। संघ ने काफी साहित्य मेरें सामने 
डपस्थित कर दिया ओर पुम्तक को शीघ्र द्दी प्रकाशित होने 
दिया, इसके लिये में उपकृत हूँ । यद्द लब कुछ भाई गाजेन्द्र- 
कुमारजी के उत्साहका परिणाम हैं । भ्रीइम्पीरियल लायब्रेरी 
कलकत्ता, आदिस मुझे जरूरी पुस्तक पढ़ने को मिली हैं; इस 
लिये यहां उनको भी में भुला नहीं सकता हूँ । ''चैतन्य” प्रेल के 
मैनेजर भाई शान्तिचन्द्र ने आशा से अधिक शुद्ध ओर सुन्दर 
रूप में पुस्तक को छापा है। अतः उनका भी उल्लेण कर 
देना में आवश्यक समभता हूँ। उन खबका में आभारी हूँ । 


आशा है, पुस्तक अपने उद्देश्य को लिख हुआ प्रगट 
करन में सफत्त दागी | इतिशम 


अलीगंज, ( परटा ) विनीत--- 
२५-२-१६३२ कामताप्रसाद जेन 


संकेताक्षर-सूची । 


नोट- प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में जिन प्रन्थों से 
सटद्दायता ली गई है, डनका उदलेख निम्नलिखित संकेताद्षरों 
में यथास्थान कर दिया गया है। पाठकगण सकेताक्षर का 
भांव इस पर सर जान ले | उक्त प्रकार सद्दायता लेने के लिये 
इन भ्रन्थां के लेखकों के हम आभारो है :-- 


हस्तलिखित ग्रन्थ :--- 


१, आठकर्मनी १४८ प्रकृतिनों विचार--धरनि 
बैराग्यसागगरक्त (श्री दि० जैन मंदिर अली गंज) 

२, उत्तरपूराण भांप--कथि खुसालचन्द रऊूत (श्रो 
दि० जैन मंदिर भंडार अलीगंज़) 

३, पंचकल्याएणक पन्ना पाठ--मुनि भ्रीभूषणकृत (श्री 
दि० जैन मंदिर अलीगज) 

७. भक्तापर चरित--कवि विनादीलाल कृत (भी दि० 
जैन मंदिर अ्ल्नोगंज) 

४. भावत्रिभंगी--जैन मंदिर अलीगंज (दटा) 

६्‌ मेनपुरी जेन ग्रुटका--बड़ा पंचायती मंद्रि, मैत- 
युरी में विराजमान । 

७. यशोपर चरित्‌ू--कवि पद्मनाभ कायस्थ विरखित 
(भी दि० जैन मंदिर मैनपुरी) 


( रै८ ) 


८. श्री जिनसहश्रनाप--मसुनि घमेचन्द्र कृत (शी दि० 
जैन मंदिर अलीगंज) 

&. श्री पद्मपुराण भाषा--क्रवि खुसालचन्द कृत 
(ओ दि० जैनमंदिर अल्लीगंज) 

१०, भी यशोधर चरितू--भ्री खामकीति छत (श्री 
दि० जैन मंदिर अलीगंज) 


लत 


संस्क्रत-हिन्दी-युजराती आदि 
मुद्रित मंथ :--- 

१, अछ०--अप्टपाुड; श्री कुन्दकुन्दायाय कृत (शो 
अनन्तकीर्ति प्रन्धथमाला बम्बई) 

२, आईननू-भकबरी--(फारसी) नवलकिशोर प्रेस 
लखनऊ (१८६४) 

३, आचा०--आचाराह्ड-सूत्र; श्वतास्वर आगम-अ्रन्थ, 
श्वे० मुनि अमोलक ऋटषिक दिदी अनुवाद लद्दवित (हैदराबाद 
दक्षिण संस्करण) 

४, आरोग्य०--आरोग्य दिग्दशंन, ले० मद्दात्मा गाँधी 
(बम्बई, १६७रे) 

४, इशाद्य/--ईशाद्यष्टासरशतो पनिषद ०५, (४, [.. 
शिावछ-एऐश्ाय5%%7 ( 37, ७पे, पजा8 ए४-982 0" 07888 
]995 ) 

६. जैध०---जैनधर्म, प्रो० ग्लाजेनाप्पके जर्मन प्रन्थ का 
गुजराती अजुबाद (सावनगर १&८छ७) 


( १& ) 


७. जेप्र---जैनघम प्रकाश; ले० ब्र० शीतलप्रसाद जी 
(बिज्ननोर १६२७) 

८, जेप्रयलेसं०--जैन प्रतिमा और यंत्र लेखसंग्रह; 
ले० बाबू छोटेलाल (%लकत्ता १६२३) 

&. जेघ०---जैनघम का मदत्व; सं० श्री सूर्जमल जी 
(बम्बई १६११) 

१०, जेशिसं०--जैनशिलालेल संग्रह; ले० प्रो० हीरा- 
लाल (मा[० प्रं० चम्बई) 

११, ठाणा०--ठाणा सूत्र; श्वेटाम्बर आगम रथ; 
श्वे० मुनि अमोलक ऋपषिकृत हिन्दी अछुवाद सहित (हैद्रा- 
बाद संस्करर) 

१२, द्ृसं०--द्रव्यसंग्रह; श्री नेमिचन्द्राचार्थ कृत 

9. 3. ते, &ताओछी) 49]7 ) 

१३, दाठा०--दाठांचंखों (बोदश्रन्थ); ९०. 9. 8.0, 
8७४ ([;9)076 925 ) 

१७, दाम०--दानबीर मासणिकचन्द्र, त्र० शीतलप्रसाद 
(सूरत) 

१५, दिनेढा०»---द्गिम्बर जैन डायरेक्टरी (आओ खेम- 
राज़ रूप्णदाल बम्बई, १६१७) 

१६, दिम्ु०ण--दिगम्बर मुद्रा को सर्वेमान्‍न्यता; के० 
भ्रुजबलि शास्त्री (आरा, २४५६) 

१७, दिपुनि०-दिगिम्बर मुनि; स्ै० बा० कामताप्रसाद 
जैन (दिल्ली १६३१ ६०) 


( २० ) 


१८, दीध०--दीघनिकाय (बोद्ध अंथ), (77 /०5४४ 
800७0९.ए 56068 ) 

१६. देजे०---देवगढ़ के जैनमंदिर; ले० भ्री विश्वस्भर- 
दास गार्गीय । 

२०, प्राजेलेंसं०--पधाचीन जैन लेखसंग्रह, लें० बया० 
कामताप्रसाद जैन (वर्धा १६२६) 

२१, पंत०--पश्चतन्त्र (इणिडयन प्रेस ल्ि० प्रयाग) 

२२, फाह्यान--फाह्यान का भारत सश्रमण ( इणि्डियन- 
प्रेल लि० प्रयाग ) 

२३, बचि० --बनारखी वित्ताल; कविवर बनारखीदाल 
कृत (बम्बई २७३२ बी०) 

२७. बंप्राजेस्प०---बम्बई प्रान्त के जैनस्मार्क; अ० 
शीतल्ञप्रशलाद कूत (सूरत, १६२५) 

२४. बंबिझोजेस्मा ०--बंगाल बिदार ओडीसाके जैन- 
सस्‍्माके; श्र० शीतल्लप्रसाद जी कस । 

२६, भद्गर ०---भद्वबाहुचरित्‌ , भी उदयलालजी (बना- 
रख, २४३७) 

२७. भप[्‌०--भगवान पाश्वनाथ; ले० बा० कामता- 
प्रसांद जैन (सूरत, २७१०) 

२८, भर ०---भगवान महावीर, ले० बा० कामताप्रसाद 
जैन (सूरत, २४५५) 

#ऑ... २६. भमबु०---भगवान महावीर और म० बुदुध, खे० 

बा० कामताप्रसतांद जैन (सूरत, २७१३) 


( २१ ) 


३०, भपी०--मद्टारकमीमांसा (गुजराती) (सूरत, 
२७३८ ) 

३१, भाइ०--भारतव्षका इतिहास; प्रो० ईश्वरी प्रसाद 
कृत (इंडियन प्रेस ) 

३२. भाभारा००«भारतके प्राचीन राजवंश; सा० भरी 
विश्वेश्वरनाथ रेडकुत भाग १--३ (बम्बई १६२० व १६२५) । 

३३, मजैह ०---मराठो जैनलॉकाज इतिदास; श्री अनंत- 
तनय छकूृत (बेलगांव १&१८ ई०) 
-.. ३७. मज्मिम०--मज्मिमनिकाय (बोद ग्रंथ) (87 
गु७ऋडड 8006६ए 56/प७७ ) 

३४. मप्राजैस्पा ०--मध्यप्रांतीय जैनस्माक; त्र० शीतल 
प्रसादजओी कृत (स्रत) 

३६, मनैस्म[०---मद्रास, मैसूर प्रास्तीय जैनस्माके; ब्र० 
शीतखभसाद जी कृत (सूरत, २४५७) 

३७. मुत्ता ०--सूलाचार; श्री घट्टकेर स्वामी रूत 

दरे८,, रक्ा०--रत्नकरण्डक भ्रावकायार; सं० श्री 
युगलकिशोर मुख्तार (मां० प्रे० बम्बई, १६८२) 

३६, राहृ०--राजपूताने का इतिहास; रा० ब० गौरी- 
शहर दीराचन्द ओमा (अजमेर १६८२) 

४०, लाठी ०-लाटोी संद्विता; भ्रो पं० द्रबारी लाल द्वारा 
संपादित (मा० ग्रं० बम्बई १६८७) 

४१, ब्रि०--बिद्ध दुरत्नमाला; श्री नाथूराम प्रेमीकृत 
(बस्बई १६१२ ६०) 


( २२ ) 


४३२. विको ७---विश्वकोष; सं० श्री नगेन्द्रनाथ बखु 
(कल्लकष्ठा) 

७३, हजेश०--शहत्‌ जैनशब्दार्णव भा० १; ल्े० श्री 
बा० विहारीलांल जी “चैतन्य! (बाराबज्छली १६२५ ई०) 

४४, वेने ०--वेद पुराणादि प्ंथां में जैनध्म का अस्ति- 
त्॑व; शी मकक्‍्लनलात्त कून (दिल्ली १६३०) 

४४, सजे०--लनातनजैनघम; श्रो चम्पतराय कृत 

४६. मागार ०---लागा रधर्मासत; सं ० श्रीलाला रामजी 
(सूरत २४४२) 

४७. संप्राजेस्पा ०--खंयूकत प्रान्तोय जैनस्माक: श्री 
ब्र० शीतलप्रसाद जी कृत (प्रयाग १६२३) 

४८. सुस०--सूरीश्वर ओर सश्नाट; ले० श्रीकृष्णलाल 
(आगर। १६८०) 

४६. श्र्‌ ता०---भ्रुतावतार कथा; श्री इन्द्रनन्द्‌ि रूत 
(बस्जई २७४४ चीर सं०) , 

४०. हुमा०--ह॒येनसांग का भारतअ्रमण; श्रो ठाकुर- 
प्रसाद शर्मा (इंडियनप्रेल प्रयाग १६२६ ई० ) 


पत्र-पत्रिकार्ये :--- 
४० हा, अनेकान्त--मासिक पत्र, संपादक श्री 
ज्ुगलकिशोर मुख्तार (दिल्ली) 
४१, जेपि०-जैनमित्र, बस्चई प्रा० दि० जैन सभा का 
मुजपत्न (सूरत) 


( रे ) 

४२, जेसासं ०--जैन खादित्य खसंशाधक, भैमालिक 
पन्न; सं० श्री ज़िनविज्ञय (पूना) 

४३, जेसिभा०---जैनसिद्धान्तभास्कर; सं० ओ पदुम- 
राज़ जैन 

५१४. जेहि०---जैन हितैषी; स० भी नाथूराम--भरी 
झुगलक्िशोर जी (बम्बई) 

५५. दिजे०--द्गिम्बर जैन; सं० क्री सूलचल्द किसन- 
दाख कापडिया (सूरत) 

५६, परातत्व--शुजराती श्रेमाखिक पत्र; सं० श्री 
मजिनविज्ञयजी (अ्रहमदाबाद) 

५७, वीर--भा० दि० जैन परिषद्‌ का मुखपत्र; सं० 
या० कामताप्रसाद जैन व पं० शोभाचन्द्र भारिलल (बिजनौर) 
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दिगम्वरत्व छोर दिगम्बर मति 
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[१] 
दिगम्वरत्व / 
(मनुष्य की आदर्श स्थिति ) 


“मनुष्य मात्र की आदर्श स्थिति दिगम्बर ही हैं। आदर्श 
मनुष्य सर्वधा निर्दोष है. विकारशन्थ होता हें । 

- - म० गांधी । 

“अकृति की पुकार पर जो लोग ध्यान नहीं देते, उन्हें 

तरह तरह के रोग ओर दुःख घेर लेते हें: परन्तु पवित्र प्राकृतिक 

जीवन बिताने वाले जंगल के ग्राणी रोगमुक्‍्त रहने हैं आरे 
मनुष्य के दुर्गुणों आर पापाचारों से बचे रहते हैं ।” 

- रिटर्न टु नेचर । 
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दिएसल प्रकृतिका रूपहै। बद्द प्रकतिका दिया हुआ 
मनुध्यका वेषदे । आदम और हृष्वा इसो रूपमें रहे 
थे। दिशायंद्दी उनके अम्बर थे--वस्थ्विन्याल उनका वही 
प्रकृतिदत्त नग्तत्व था । वह्द प्रकृतिक्रे अश्चवलमें छुख को नींद 


( २ ) 


सोते ओर आनन्द्रेलियां करतेथे | इसलिये कहते हैं कि मनु- 
ध्यकी आदर्श स्थिति दिगम्बर है । नग्न रहनाही उसके लिये 
श्रष्टहै । इसमें उसके लिये अशिष्चना और असभ्यताकी कोई 
बात नहोंहै; क्योंकि दिगम्बस्त्व अथवा नग्नत्व स्वयं भशिष्ट 
अथथा असभ्य वस्तु नहींहे । चहतो मजुष्य का प्राकृत रूपहे । 
ईसाई मतानुसार आदम और दृव्वा ने गहते हुये कभी न 
लऊाये ओर न वे विकरारके चकुलमें फंसकर अपने सदाचारखे 
दाथ थो बेठे । किन्तु जब उन्होंन बुराई-भलाई, पाप पुरायका 
बरज्ञित फल्न खालिया, वे अपनो प्राकृत दशा कों खोबेठे--खर- 
लता उनकी जाती रही । वे संलारक साधारण प्राणी होगये ! 
बच्चका लीजिये, उस कभोमी श्रपने नग्नत्वके कारण लज्जा 
का अनुभव नहीं ध्वोता ओर न उसके माता-पिता ग्रथवा अन्य 
लोागदी डलकी नग्नता पर नाक भों सिकोड्त हैं ।अशकत 
रोगी को परिचर्या स्लरी घाय ऋरतीहँं--बह गरोगो अपने कपड़ों 
की सारसंभाल स्वयं नहीं कर पाता; किन्तु रुत्रो धघाय रोगो 
को सब सवा करते हुए ज़राभी श्रशिष्टता अथवा लज्ज्ञाका 
अनुभव नहीं करती । यद्द कुछ उदादरणदेँ जा इस बातको 
स्पष्ट करते कि नग्नत्व वस्तुतः कोई बुरो चीज नहीं है | प्रति 
भल्ना कभो किसी ज़मानेमें चुरी हुईमी है ? तो फिर मलुष्य 
नद्लेपनस क्यों झिककता है ? क्‍यों आज खोग नद्भा रहना 
समाजमर्यादाके लिये अशिष्ट ओर घातक समभते दें ? इन 

प्रश्नोंका एक सी धासा उत्त रहें--“मनुष्यका नैतिक पतन चरम 


( ह॥ ) 
सौमाको आज़ पहुंच चुकाहै--वह पापमें इतना लना छुआहै 
कि उसे मनुष्य की आदर्श-स्थिति दिगम्षरत्व पर घृणा आतो 
है | अ्रपनेपन को गंवाकर पापके परद्देर्मे कपड़ोंकी आड़ लेनाहो 
उसने श्रेष्ट समभाहै !” किन्तु वढ भूलताहै, पर्दा पाएकी जड़ 
है--वह गंदगीका ढेरहै | बस, जो ज़राभी समक--विवेक-- 
स॒ काम लेना जानताहैे, बह गंदगीकों अपना नहों खकता 
ओऔर नहींही अ्रपनी आदश स्थिति दिगस्बग्त्वसे चिढ़ 
सकताहें ! 
चस्त्रौका परिधान मलुष्यकें लिये लाभदायक नहींहे और 
न वद्द आवश्यकही है । प्रकतिन प्राणोमात्रके शशीरकी गठन 
इस्र धकार की है कि यदि वह प्राकृत वेषमें रहे तो उसका स्वा- 
स्थ्य निरोग और श्रेष्ठ ही! तथा उसका सदाचारभो उत्कृष्ट रहे ! 
ज्ञिन विद्वानोन उन भोल आदिकोहों अध्ययन की दश्टिसे देखा 
है, जो नंगे रहतेहें. वे इसी परिणाम पर पहुँचेदें कि उन प्राकृत 
वेषमें रहने वाले 'जंगलो' त्वोगों का स्वास्थ्य शहरों में बलने 
वाले सभ्यतामभिमानों 'सज्जनों! स त्वाख दर्जा श्रच्छा होताई 
ओर आचार बिचारमें भी वे शदरवालॉस बढ़े चढ़े दतेहें। इल 
कारण वे एक पस्त्र परिधानकी प्रधानता-युक्त सभ्यताकों 
उच्च कोटि पर पहुँचते स्वीकार नहीं करतेक । उनका यह 
कथन है भी ठीक, क्योंकि प्रकृतिको होड़ कृत्रिमता नहीं 
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( ४) 
कर खकती ! म० गाँधोके निम्न शब्दसी इस विषयम)ं 
टष्टव्य है -- 

“बास्तवमें देखा जायतों कुद्रतने चर्मके रूपमें मनुष्य को 
योग्य पाशाक पहनाईहे । नझ्म शगीर कुरूप देख पड़ताहै. पेला 
मानना हमारा श्रम मांत्रह । उत्तम २ सतोन्दयके चित्रतो नमन 
दशामें ही देख पड़तेह | पोंशाकस साधारण अज्शोको ढककर दम 
माना कुदरतके दोषाका दिखला रदेदे | जैसे जैस दमारे पास 
ज़्यादा पेस होते जाते हैं वेसदी बेल हम सजावट बढ़ाते जाते 
हैं। कोई किसी भाँति ओर कोई किसी भाँति रूपवान बनना 
चाद्दतेद ओर बनठन कर काचमें मुंद देज प्रसन्न होतेहें कि 'वाह 
में केला खूबसूरतहूँ १” बहुत दिनांके पेसही अभ्यासस अगर 


हमारी दृष्टि खराब न होगई हो ता दम तुरन्त देख सकगे कि 
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मनुष्य का उत्तम से उत्तम रूप उस की नझ्मादस्था में ही है 
ओऔर उसी में ढस का आरोग्य है।”कः 

इस प्रकार सोन्द्य्य और स्वास्थ्य के लिये दिगस्वरत्व 
अथवा नम्मत्व एक मूल्यमई वस्तु है; किन्तु उस का घास्तविक 
मूल्य तो मानव सम्राज में सदाचार की स्टृष्टि करने में है। नप्न- 
ता और खदाचार का अविनाभावी सम्बन्ध है। सदाचार के 
बिना नमझता कोड़ी मोल की नहीं है। नंगा मन और नंगा तन 
ही मनुष्य को आदर्श स्थिति हैं । इस के विपरीत गन्दा मन 
और नंगा तन तो निरो पशुता है । उसे कोन बुद्धिमान म्वी- 
कार करेगा ? 

लोगों का खयाल है कि कपड़े-लत्ते पहनने से मनुष्य 
शिप्ट और सदाचारी रहता है। किन्तु बात वास्तव में इस के 
बर-अक्स है ! कपड़े लत्ते के खद्दारे तो मनुष्य अपने पापे 
ओर विकरर को छुपा लेता है! दुगु यों और दुराचार का 
आगार बना रह कर भी वह कपड़े की ओट में पाखण्डरुप 
बना सकता है, किन्तु दिगम्बर बेप में यह अलम्भव है। 
श्री शुक्राचार्य जी के कथानक से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि-- 
शुक्राचाय युवा थे, पर दिगम्बर वेष में रहते थे। एक रोज़ 
वह वहां से जा निकले जहां तालाब में कई देव कन्यायें 
नड्री होकर जल क्रीड़ा कर रही थीं। उनके नड़े तन ने 
देव रमणियों में कुछ भी क्षोभ उत्पन्न न किया । वे जेसी 
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की तेसी नहाती रहीं और शुक्राचायें अपने निकले चले 
गये । इस घटना की थोड़ो देर बाद शुक्राचार्य के पिता 
वहां आ निकले | उन को देखते हो देवकन्यायें नहाना- 
घोना भूल्त गई। ऋटपट वे जल के बाहर निकलीं और 
अपने बस्त्र उन्होंने पहन लिये | एक नड़े युवा को देख 
कर तो उन्हें ग्लानि और लज्जा न आईं किन्तु एक हृद्ध 
शिष्ट-से-दिखते “सज्जन” को देख कर वे लज्ञा गई, 
भला इस का क्या कारण ? यही न कि नंगा युवा अपने मन 
में भी नंगा था--उस्र घिकार ने नहीं आधेरा था। इस के 
विपरीत उसका बुद्ध ओर शिप्ट पिता विकार से रहित न था। 
वद् अपने शिष्ट वेष (?) में इस विकार को छिपाये रखने में 
सफल था; किन्तु दिगम्बर युवा के लिए वैसा करना असं- 
भव था | इखी कारण बद्ध निज्रिकारी और सदाचारी था! 
अतः कहना दोगा कि सदाचार की मात्रा नंगे रदनेमें अधिक 
है। नंगेपन--द्गम्बरत्व का बद भूषण है । विकारभाव को 
जीते बिना दो कोई नंगा रहकर प्रशंसा नहों पा खछकता। 
बिकारो द्वोना दिगम्बरत्व के लिये कलडू है । न वह सुद्नो 
हो सकता हैं ओर न उसे विवेक-नेच्र मिल सकता है। इसी 
लिये भगबदु कुन्दकुन्दाचाय कद्दते हैं-- 
शग्गा पावह दुकख णग्गो ससार सागरे भमद ! 
णग्गों न लहई बोहि, जिण भावशशिओ सुदृ रं !] * 
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भावार्थ --'नंगा दुःख पाता है, वद्द संसार सागर में 
भ्रमण करता हैं, उस बोधि विज्ञानदर्श प्राप्त नद्ीं हातो, 
कर्याकि नंगा होते हुए भो वह जिनभावना से दूर है ! इसका 
मतलब यही हैं कि जिनभावना से युक्त नपझ्ता ही पूज्य 
है---डपयोगी है। और ज्ञिन भावना से मतलब राशद्वेषादि 
विकार भात्रों को जात लेना है । इस प्रकार नंग। रहना उसी 
के लिये उपादेय है जो रागद्ध षघादि विकार भावों को जोतने 
में लग गया है--प्रकरतिका होकर प्राकृत वेष में रह रहा है । 
संसार के पाप-पुराय, बुराई-भलाई का ज्ञिसे मान तक नहीं है, 
वही दिगस्बरत्व धारण करने का अधिकारी है | और चूँकि 
सबलाधारण गृहस्थो के लिये इस पर मोच्च स्थिति को प्राप्त 
कर लेना सुगम नहीं है, इसलिये भारतीय ऋषियों ने इसरऋा 
विधान गृहत्यागी अरणयवबली साधुओं के लिये किया है। 
दिगम्बर मुनि ही दिगम्बरत्व को धारण करने के अधिकारी 
है; यद्यपि यद्द बात ज़रूर हैं कि दिगम्बरत्व मलुष्यकी आदर्श 
स्थिति होने के कारण मानव-समाज़ के पथ-प्रदर्शक श्री भग- 
वान ऋषभदेव ने गृहम्थां के लिये भी मद्दीने के पवेदिनां में 
नंगे रहने की आवश्यकता का निर्देश किया था १ और भार- 
तीय ग्रृहस्थ उन के इस उपदेश का पालन पक बड़े ज़माने 
तक करते रहे थे! 

इस प्रकार उक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि दिरास्थ- 
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रत्व मनुष्य की आदश स्थिति है- आरोग्य और सदाचार 
का बह पोषक हो नहीं जनक है | किन्तु आजका संलार इतना 
पाप-ताप से भुललल गया है कि उस पर एक दम 
दिगम्बर-बारि डाला नहीं जा सकता ! जिन्हें विज्ञान दि 
नसीब हो जाती है, वही श्रभ्पास करके एक दिन निर्चिकारो 
दिगम्बर मुनि के वेष में विचरते हुए दिखाई पड़ते हैं । उन को 
देखकर लागो के मस्तक म्वयं मु जाते हैँ । वे प्रशा-पुअ 
ओर ठपो धन लाककल्याण में निरन रहते हैं। स्त्री-पुरुष, 
बालक-चबुद्ध, ऊच नोच, पशु-पत्तों--शब दी प्राणी डन के 
दिव्यरूप में खुब्-शाँति का अनुभव करते हैं | भला-प्रकृति 
प्यारी क्यों न दो ? द्गिस्वर साधु प्रकृति के अनुरूप हैं। उन 
का किला से द्वेष नदहीं--वे तो सब के हैं ओर लब उन के 
हैं--वे सर्वप्रिय और सदाचार की मूत्ति होते हैं। यदि कोई 
दिगम्बर धोकर भी इस प्रकार जिनभावना से युक्त नहीं है 
तो जैनाचाय कहते हैं कि उसका नग्नवेष घारण करना निर- 
थैंक है--परमोद्देश्यसे वद्द भटका हुआ है--इह लोक और 
परलोक, दोनों ही उस के नष्ट हैं । || बस, दिगम्बरत्व वहीं 
शोभनोय हैं जहां परमोद्देश्य दृष्टि स ओमल नहीं किया 
गया है |! तब ही तो वद मनष्य की आदर्श स्थिति है । 
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[२] 
धम्म ओर दिगम्बरत्व ! 


+$--भु ब्याक्िष्क [०-१० 
“पशिन्चेलप/णिपत्त उबइट्ूं परमजिणवर्रिदे्दि । 
गककों वि मोक्खमरगं सेसा ये अमगाया सव्ये ॥६०॥ 
अर्थात--अचेलऋ--नग्नरूप ओर हाथों को भोननपात्र बनाने का 
उपदेश जिनेन्द्र ने दिया हैं । यहा एक मोक्ष-य्र-मार्ग हैं । इसऊ अतिरिक्त 
शेष सत्र श्रमार्ग हैं । 

'भ्रम्मो बत्थु सबावा'--धर्म्म बस्तु का स्वभाव है ओर 
द्गिम्वरत्व मनुष्ष का निज्ररुप है; उसका प्रक्तत स्वभाव है। 
इस दृष्टि से मनुष्य के लिये द्गिम्बरत्व परमोपादेय धर्म है। 
घम्मे ओर दिगम्बरत्व में यहाँ कुछ भेद द्वी नहीं रहता! 
सचमुच सद्ाचार के आधार पर टिका हुआ दिगम्बरत्व घर्म 
के सित्रा ओर कुछ दवा भी कया सक्ता है ? 

जीवात्मा अपने धम्म को गंवाये हुये हैं। लोकिक दृष्टि 
से देलिये, चाहे आध्यात्मिक से, जोदात्मा भवश्रमण के चक्कर 
में पड़ कर अपने निजञ्ञ स्वभाव से हांथ धोये बेठा है | लोक में 
बह नंगा आया है। फिर भो समाज-मर्यादा के कृत्रिम भय के 
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कारण वद अपने निज्रूप--नग्नस्व--को खुशी २ छोड़ बेठता 
है। इसी तरद जीवात्मा स्वभाव में सबच्चिदानन्द रूप होते 
हुये सी संखार की माया-ममता में पड़ कर डसत स्थासुभवा- 
नन्‍्द से वश्चित है | इसका मुख्य कारण जीवात्मा की राग- 
हेष जनित परिणुति है | गागद्वंपमई भावा से प्रेश्ति होकर 
चद्द अपने मन-बचन और काय की क्रिया नद्गत्‌ करता है। 
इस्तका परिणाम यह द्वाता हैं कि उस जीवात्म। में लोक में 
भरी हुई पौद्नलिक कर्म-बर्गणायं आकर चिपट जाती हैं ओर 
डनका आवरण जीवात्मा के ब्लान दर्शन आदि गुणों का प्रकट 
नहीं होन देता | जितने अंशा में ये आवरण कम या इुयादा 
होते हैं उतने दी अंशों में अ्मा के स्वाभाविक गुणों का कम 
या डुयादा प्रकाश प्रकट होता है | यदि ज्ोबात्मा अपने निञ्ञ- 
स्वभाव को पाना चाहता है तो उसे इन सब दही कर्म संबनन्‍्धो 
आवररों को नए ऋण देना द्वागा; जिनका नष्ट कर देना 
संभव है ! 

इस प्रकार जीवात्मा के धघर्म--स्वभाव-के घातक 
डसके पौद्गलिक सथम्बन्ध हैं । जीवात्मा को ग्रात्म-स्वानंत्रय 
प्राप्त करने के लिये इस पर-सम्बन्ध को दिल्‍कुल छोड़ देना 
होगा | पार्थिव संसर्ग से उस अछूत दो जाना द्वोगा। लोक 
और आत्मा--दोनों ही क्षोत्रों में बद्ध एक मात्र अपनी उद्देश्य- 
प्राप्ति के लिये सतत उद्योगी रहेगा | बाहरी और भीतरो सब 
ही प्रपंचो से उलका कोई सरोकार न द्वोगा। परियग्रद्द नाम 
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मात्र को वह न रख सकेगा। यथा जातरूप में रह कर वह 
अपने विभावमई रागांदि कषाय शन्रुओं को नष्ट करने पर 
तुल पड़ेगा | ज्ञान और ध्यान शस्त्र लेऋर वह कर्म-सस्बन्धों 
को बिल्कुल नष्ट कर देगा | ओर तब यह अपने स्वरूप को 
पा लेगा ! किन्तु यदि वह खत्य मार्ग से ज़रा भी विचलित 
हुआ और बात्त चरगाबर पर्ग्रिदके मोह में जा पड़ा तो डलका 
कहीं ठिकाना नहीं ! इसीलिये ऊदह्या गया है कि-- 
वाकग्गकोहिमत्त परिगहगहणं गा होइ साहा । 
भुजेइ पाणिपत्ते दिण्णरणं इक्ठाणम्मि ॥१७४ 
भावाथें:--बाल के अग्नमाग--नोकके बराबर भी परि- 
अह का ग्रहण साधु के नहीं होता है। वद आहार के लिये भी 
कोई बग्तन नहों रक्तता--द्वाथ ही उसके भोजञनपात्र हैं ओर 
भोज्नन भो वह दुखरें का दिया दुआ पुक स्थान पर और 
एक दफे ही ऐसा भ्रद्दग करता है जो प्रासुक दँ--स्वयं उलके 
लिये न बनाया गया द्वो ! 


अब भत्ता कहिये, जब भोजन से भी कोई ममता न 
गकजी गई--दूखरे शब्दों में जब शरोर से ही ममत्व हटा 
लिया गया तब अन्य परिथ्रद दिगम्बर साधु केसे रक़्खेगा? 
उस्र रखना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उसे तो प्ररत रूप 
आत्मस्वातंडय प्राप्त करना है, जो संसार के पार्थित्र पदार्थों 
से सवंथा भिन्‍न है! इस अवस्था में वह वस्त्रो का परिधान 
भी कैसे रल सकेगा १ बस्र तो उसके मुक्ति-मार्ग में अर्गंला 
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बन जायेंगे। फिर वह कभी भो कर्म-बन्धन से मुक्तान हो 
पायगा । इस्री लिये तत्ववताओं ने साधुओं के लिये कहा है 
किल्‍्न- 
जह नाय रुवसरिसो तिलतुममित्तं ण॒ गिहदि इत्तेतु । 
जड लेद अ्प्पत्रहुय॒तत्तों पुण जाइ णिग्गोदम्‌ ॥१८॥ 

अर्थात्‌- मुनि यथाजातरूप है--जैसां जन्मता बालक 
नग्नरूप होता है बैला नग्नरूप दिगम्बर मुद्रा का धारक है-- 
वह अपने हाथ में नित्षके तुष मात्रभी कुछ भ्रदरणण नहीं करता। 
यदि बह कुछ भी ग्रहण करले तो वह निगोद में जाता है! 

पर्म्रिदधारी के लिये आत्मोन्‍नति की पराक्राष्ठा पा 
लेना असंभव है। एक लंगोटीवत्‌ के परिश्रद्द के मोह से 
साधु किस प्रकार पतित हो सक्ता हैं, यह घर्मात्मा खज्जञनों 
की जानो खुनी बात है। प्रकृति ता कृत्रिमता की सर्वाहुति 
चाहतो है--तब हो वह प्रसन्‍न होकर अपन पूरे सौन्द्य्य को 
विकसित करती है। चाहे पैगग्बर या तीर्थड्डर ही कक्‍योंन 
हो, यदि बह ग्रृहस्थाश्रम में रह रहा हैँ---लमाज़ मर्यादा के 
आत्मविम्तुख बन्धन में पड़ा हुआ है--तो बह भी अपने आत्मा 
के प्रकत रूप को नहीं पा सक्ता | इसका एक कारण है | वदद 
यह कि धर्म एक बिज्ञान है । उसके नियम प्रकृति के अजुरूप 
अटल और निश्चल हैं। उनमें कद्दों किसी ज़माने में भी किसी 
कांग्ण से रंचमात्र अन्तर नहीं पड़ सक्ता है | धर्म विज्ञान 
कहता है कि आत्मा स्वाधीन और खुखी तब दो द्वो सक्ता है 


( रै३ ) 


जब बह पर-सम्बन्ध, पुद्ल के संसर्ग से मुक्त हा ज्ञाबे। 
अब इस नियम के होते हुये भी पार्थिव वर्-परिधान को 
रखकर कोई यद्द चाहे कि मुझे आत्मस्वातंत्रयथ मिल्र जाय तो 
उसकी यह चाह आाकाश-कुखुम को पाने की आशा से बढ़कर 
न कही जायगी | इसो कारण जैनाचारय पदले ही सावधान 
करते हैं कि--. 
ग्॒‌ वि सिज़्कइ वत्थचरो शिणसासण जदइवि होइ तित्थयगे । 

एग्गो विभोक्‍्खमग्गों सेसा उम्मगाया सब्वे ॥२३॥ 

भावार्थ--जिन शासन में कहा गया दे कि वस्यधारी 
मनुष्य मुक्ति नहीं पा सक्ता है; जो तीर्थंकर होवे ता बद्द भी 
गृहस्थदशा में मुक्ति को नहीं पाते हँ--मुनि दीक्षा लेकर जब 
दिगम्वबर वेष धारण करते हैं तब दी मोक्ष पाते हैं। श्रतः 
नग्नत्व ही मोक्षमार्ग है--बाकी सब लिंग उन्मार्ग हैं ! 

घम्ं के इस वेशानिक नियम के कायल सखंखार के प्रायः 
खब ही भ्रमुज्ञ प्रवर्तक रहे हैं, जैसे कि आगे के पृष्ठा में व्यक्त 
किया गया है ओर उनका इस्र नियम--दिगम्बरत्व--कों : 
मान्यता देना ठोक भी है; क्योंकि दिगम्बरत्व के बिना धर्म 
का मूल्य कुछ भी शेष नहीं रदता-वह धघमर्मस्वभाव रद्द दी 
नहीं पाठा है| इस प्रकार धर्म ओर दिगम्बरत्व का सबन्ध 
स्पच्ट है ! 


[३] 
दिगम्बरत्व के 


आदि प्रचारक ऋषभदेव ! 
-++*-॥.+५०७ [--+- 
'मुवनाम्भोन मातंरई पर्माखत पयोपरम । 
योगि कल्पतरं नोमि देवदेवंटपध्वशम /--ज्ञानाण॑व 
दिगस्ब रत्व प्रक्रति का एक रूप है । इस ऋारण उसका 
आदि और अन्त कटद्दा ही नहीं जा सक्ता | वह तो एक सना- 
तन नियम है, किन्तु उल पर भी इस परिच्छेद के शो्॑क में 
श्री ऋषभदेव जी को दिगम्बरत्व का आदि प्रचारक लिखा 
है । इसका झुक कारण हे | विवे की सउज़नके निकट दिगम्बर- 
त्व केवल नग्तता मात्र का द्योतक नहों है; पूर्व परिच्छेदों को 
पढ़ने स यद बात स्पष्ट हो गई है। वह रागादि विभाव 
भाव को जोनने वाला यथा जात रुप है और नप्नता के इस 
रूप का संस्कार कभी न कभो किसी महापुरुष द्वारा जरूर 
हुआ होगा ! जैनशास्त्र कहते हैं कि इस कल्पक्ाल में धर्म के 
आदि प्रचारक श्रो ऋषभमदेव जो न द्वी दिगम्बरत्वय का सबसे 
पहले उपदेश दिया था ! 
यद ऋषभदेव अन्तिम मनु नाभिराय के खुपुत्र थे और 
बह पक अत्यन्त प्राचोन काल में हुये थे. जिसका पता लगा 
लेना खुगम नहों है | हिन्दू शास्त्रों में जेनो के इन पहले तोर्थ- 


( १५ ) 


डुर को दी विष्णु का आठवां अवतार माना है ओर बहां भो 
इन्हे दिगम्वरत्व का आदि प्रचारक बताया है। जैनाचाय्य 
उन्हें 'योगिकल्पतर' फद्दकर स्मरण करते हैं। 

हिन्दुओं के श्रोमक्लागवत में इन्दों ऋषमदेव का वरुन 
है ओर उसमें उन्हें परमहँस--दि्गिम्बर--धरममेका प्रतिपादक 
लिखा है; यथा-- 

एवमनुश।स्थात्मजान्‌ स्वयमनुशिष्टानपि लोकालजुशा- 
सनाथ महानुभाव: परमसुहद भमगवालूषना देव उपशमशील।- 
नाम्ुपरतकमंणाम्‌ मद्यामुनोनां भक्तिन्ञान वेराग्यलक्षणम्‌ 


पाग्पहंस्यधमसुपशिद्पपाणः स्वतनयशतज्येए्ठं परमभाववत 
भगवज्जनपरायणं भरतं धरणीपालनायासिषिच्य स्वयं भवन 


एबोबरस्तिं शरीरपमात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः 
अकीर्ककेश आत्मन्यारों पिता हवनीयों ब्रह्मावर्त्तात प्रवक्षाज 
॥२६॥! सागवतस्कंधघ ४ अ० ४ 

अर्थांतू--“इस भांति मद्दायशस्वी और खबके खुददू 
ऋषभ भगवान्‌ ने, यद्यपि उनके पुत्र सब भांति से चतुर थे, 
परन्तु मलुष्यों को उपदेश देन के देतु, प्रशान्‍्त ओर कर्मबंधन 
से रहित महामुनियोको भक्तिशान ओर वैराग्यके दिखाने बालत्ते 
परमइंस आश्रम की शिक्षा देने के हेतु, अपने सो पुत्रां में 
ज्येप्त परम भागवत, हरि भक्तों के सेबक भरत को पृथ्वी 
पालन के हेतु, राज्यामिषेक कर तत्कांत हो संसार को छोड़ 
दिया और आत्मा में होमाम्मि का आरोप कर केश खोत्ल 
उन्मश की भांति नम्म हों, केवल शरीर को संग ले, ब्रह्माव्त 
से सन्यास धारण कर चल निकले |” 


( २६ ) 


इस उद्धरण के मोटे टायप के अक्तरों से ऋषभदेव का 
परमहंख--द्गिम्ब र-छ मं-शिक्ष क--ट्टोना रुपष्ट है । 
तथा इली ग्रन्थ के स्‍कच २ अध्याय ७ पृ० ७८ में इन्हे 
«(दृगस्बर और जैनमत का चलाने वाला” उसके टीकाकांर 
ने लिखा दे #।| मूल श्लोक में उनके द्गिम्बरत्व को ऋषियों 
द्वारा धंदनीय बताया है -- 
नाभेरसा वृषभ आखखु देव सूलु-- 
योकव लार समहग्‌ जड़ योगचर्याम्र | 
यत्‌ पारमहंस्यसषयः परद्मामनंति 
स्वस्थः प्रशांतकरणः परिप्तुक्त संगः ॥ १०॥ 
डघर हिन्दुओं के प्रसिद्ध योगशास्त्र 'दठयोगप्रदीपिका! 
में सबसे पद्ले मंगलाचरण के तोर पर आदिनाथ ऋषभदेव 
की स्तुति को गई है ओर वह इस प्रकार है| ४-- 
श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै, 
येनापदिष्ठा दृठयागविद्या । 
विश्राज़ते प्रोन्‍नतराज़ योग-- 
मारादुमिच्छो रघिरोदिणीव ॥१॥ 
अथांतू--“श,री आादिनाथ को नमस्कार हो, जिन्होंने 
डखत दृठयोग विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया जोकि बहुत 
ऊंचे राजयोग पर आरोहण ऊरने के लिये नसैनो के समान 


है।” 


* जिनेन्द्रमत दपेण, प्रथम भाय प्रू० २० 
| “अनेकान्त” वर्ष १ धरु० «३े८ 





( १७ ) 


इहठयाग का श्रेष्ठठतटम रूप दिगम्बर हैं। परमहंख मार्ग 
ही तो उत्कृष्ट योगमार्ग है । इली से 'नारद परिवजकोपनि- 
पदू' में योगी परमहंसाख्यः साक्षान्मोत्त रसाधनम्‌! इस 
वाक्य द्वारा परमहंसल योगी को साक्तात्‌ मोक्त का एक मात्र 
साथन बतलाया है। सचमुच “अजैन शास्त्रों में जवां कद्दी 
श्री ऋषभदेव--आदिनाथ--का वर्णन आया है, उनको परम 
हँस मार्ग का प्रवर्तक बतलाया है ।”& 

किन्तु मध्यकाल्लोन सराम्प्ररायिक विद्वेष के कारण 
अजैन विद्वानों को जैनधम से ऐसी चिढ़ हो गई कि उन्होंने 
अपने धर्मशारत्रों में जैना के महत्वसूचक वाक्यों का या तो 
लोप कर दिया अथवा उनका अर्थ ही बदल्ल दिया ॥ै। उदा- 
हरणु के रूप में उपरोक्त 'हठयोंग प्रदोषिकरा' के श्लोक में 
वर्णित आदिनाथ को उल्तके टीक्राऋार 'शित्रः (महादेव जी) 
बताते हैं; किन्तु वास्तव में इसका अथ ऋषभरेव दी द्ोना 
चाहिये, क्योंकि प्राचीन 'अमरकोपादि' किसी भो होष ग्रन्थ 


में मद्दादेब का नाम 'आदिनाथ' नहीं मिलता । इसके अति- 

# अनेकान्त, वर्ष १ छ० ५३६ 

ै श्री टोडग्मल जो द्वारा उल्लिखित हिन्दू शाञ्रों के अवतरणों का 
पता आजकल के छापे हुये ग्रन्थों में नहीं चलता; किन्तु बन्‍हों ग्रन्थों 
को प्राचीन प्रतियों में उनका पता चलता हे, यह बात पं० मक्खनलाल जो 
जैन अपने विद पुराणादि ग्रस्थों में जेनधमं का अस्तित्व” नामक दोक्ट 
(प्रु० ४१-५०) में प्रकट करते हैं । प्रो० सरच्चन्दरधोषाल एम. ए. काव्यतोीधे 
आदि ने भो हिन्दू 'पद्मपुराण' के विषय में यही बात प्रकट की थी + (देखो 
०. 9, ह।ए 90) 


( हैं ) 

रिक्त यह यात भी ध्यान देने योग्य है कि श्री ऋषभदेव के दी 
सम्बन्ध में यद्द वर्णन जैन ओर अजैन शाख्रों में मिलता है-- 
किसी अन्य प्राचीन मत प्रवर्तक के सम्बन्ध में नहीं--क्रि वह 
स्वयं दिगम्बर रहे थे ओर उन्होंने दिगम्बर घर्म ऋा उपदेश 
दिया था | डस पर 'परमहंसापनिषद्‌' के निम्न वाक्य इस 
बात को स्पष्ट कर देते हैं कि परमहंसख धर्म के स्थापक कोई 
जैनाचाय थे +-- 


“नदेतद्विशाय ब्राह्मणः पात्र कमणठलु कटिसूत्र 
कौपीन च तत्सवमप्छुनिसिज्याथ जातरूपधरश्चरे दात्मौन 
मन्विच्छेद यथानातरूपभरो निद्वद्रा निष्परिग्रहस्तत्वश्रह्ममारगे 
सम्यक्‌ संपन्‍नः शुद्ध मानसः प्रांणस घारणाथ यथोक्तकाले 
पंच गृहेषु करपात्रणायाचिताहार माहरन्‌ लाभाज्ञाभे समा 
भ्ूत्वा जिमंमः शुक्लध्यानपरायणो 5ध्यात्पनिष्ठः शुभाशुभ- 
कर्मनिसूंलनपरः परम हूँ सः पूर्णा नन्‍्दैकबं।धस्तदब्रह्मो 5 द मस्नी ति 
ब्रह्मप्रणवमनस्मरन्‌ स्रमर कीटकन्यायेन शरीरत्रयमुत्सज्य 
देदवत्यागं करोति ख कृतकृत्यों मबतोत्युपनिषद्‌ ।”[ 

अर्थात--“ऐसा जानकर ब्राह्मण (ब्रह्मशानी) पात्र, 
कमण्डलु, कटिसूत्र और लंगोटो इन सब चीज़ों को पानो में 
दिसजेन कर जन्मसमय के वेष को धारण कर--श्रर्थात्‌ 
बिल्कुल नग्न दोकर--विचरण करे ओर आत्मान्वेषण करे । 
ज्ञो यथाजातरूपथारी (नग्न दिगंबर), निद्वढू, निष्परियश्रद्द, 





| अनेकान्त, वर्ष १ प्र० ४३६-५४० 


( है ) 


तस्वत्रद्ममार्ग में भले प्रकार सम्पन्न, शुद्ध हृदय, प्रायधारण 
के निमित्त यथोक्त समय पर अधिक से अधिक पांच घरों में 
विद्वार कर कर-पात्र में अथाचित भोजन लेने बाला तथा 
लाभालाभ में समचित्त होकर निर्ममत्व गहने बाला, शुकत्न- 
ध्यान परायण, अध्यात्मनिष्ठ, शुभाशुभ कर्मा के निमुलन 
करने में तत्पर परमहंस योगो पूर्यानन्द का अद्वितीय अजुभव 
कर ने धाला वह बह में हूँ, ऐसे ब्रह्म प्रणव का स्मरण करता 
हुआ भ्रमरकीटक न्याय से--(कीडा भ्रमरो का ध्यान करता 
हुआ स्वयं प्रमर बन जाता है, इस नीति से) तीनों शगीरों 
को छोड़कर देहत्याग करता है, वह छृत्क“य दोता है, ऐसा 


डपनिषदां में कहा है । 
इस अवतरण का प्रायः खारा ही वर्णन द्गिम्बर जैन 


मुनियों की चर्या के अनुसार है; किन्तु इसमें विशेष ध्यान 
देने योग्य विशेषण 'शुक्लध्यानपरायणुः है, जा जैनधर्म की 
एक खास चोज़ है। “जैन के सिवाय ओर किसी भी योग 
ग्रन्थ में 'शुक्लध्यान! का प्रतिपादन नहीं मिलता। पतंजलि 
ऋषि ने भी ध्यान के शुक्लध्यान आदि भेद्‌ नहों बतलाये । 
इसलिए योग अंथा में आदि-योगाचाय के रुप में जिन आदि- 
नाथ का उल्लेख मिलता है वे जैनियों के भादि तीर्थद्डर श्री 
आदिनाथ से भिन्‍न ओर कोई नहों जान पड़ते ।””|. 
'अथवयेद के जाबालोपनिषद्‌ः (सूत्र ६) में परमहंल 
| अनेकान्त, बर्च ९ प्रृष्ठ ४४१ 


( २० ) 
संन्यासो का एक विशेषण “निग्न न्थ'ँ भी दिया है# और यह 
हर कोई जानता है कि इस नाम से जेनी ही पक प्राच्चोनकात्त 
से प्रसिद्ध हैं। बोद्धों के भराचोनशासत्र इस बातका खुला सम- 
थैन करते हैं। । जैनधर्म के दी मान्य शब्द को उपनिषद्कार 
ने ग्रहण और प्रयुक्त करके यह अच्छी तरद्द दर्शा दिया है कि 
दिगम्यर साधु मार्ग का मूल श्रोत जैनधर्म है। और उश्चर 
हिन्दू पुगाण इस बात को स्पष्ट करते हो हैं कि ऋषभदेव, 
जैनधरम के प्रथम तीथेड्डूग ने ही परमहंसल दिगम्यबर धर्म का 
डपदेश दिया था | साथ ही यह भी स्पष्ट है कि श्री ऋषभदेव 
वेद--डउपनिषद ग्रथां के रचे जान के बहुत पदले दो चुके थे । 
वेदों में मवयं उनका ओर १८ थं॑ अवतार बामन का उदलेख 
मिलता है € । अतः निस्सन्देह भ० ऋषभदेव दो घद महापुरुष 
हैं जिन्होंने इस युग की आदि में स्वयं दिगम्बर वेष घारण 


करके +स्वशता प्रातक्ती थो ऋओर सर्वश होकर द्गम्बर धर्म 
काउपदेश दिया था | वदी दिगम्बरत्वके आदि प्रचारक हैं । 

+ “यिधा जातरूपथरो निम्न न्‍्थों निष्पग्ग्रिहः” इत्य[दि--दिमु० ए० ८. 

नै जैकोबी प्रभ्टृत विद्वानों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है (व5. 
9. ]. |70, ) * भपाः की प्रस्तावना तथा 'सजे' देखो! 

+ “किध्णुपुशण” में भी की ऋषभदेव को दिगम्बर लिखा है । 
[[प्लंशाह एक क्‍0४8...... .----- गबरल्‍ते , पा 6 एल 
रत थी छ्ाशओ 7050, (महाघ्वानम)--१७३।३०४४ एज 
एपाधा8, ४०), ।। ( 300 7] ७0. 4 ) 00- 408-0+ ] 

# श्री मद्भागवत में ऋषभदेव को स्वयं भगवान्‌ ओर क्रेवल्यप्ति' 
जताया है। (विको> भा० ३ प्रृ० ४४४) 


दिगम्बरत्त और दि० घुनि “चल 


२१:७2 आए व 2 पक,१९ 7/ १० एक (का ० मककक 
आक+. कर कतार ॥. पी ना 
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श्री 2००८ दिगम्बरत्वके प्रचारक श्री ऋपभनाथ जी 


और अंतिम प्रचारक श्री महावीर स्वामी । (पृ० १ व८५) 
[ ब्रिटिश म्यूजियम लन्‍्दन के सोशन्य व आज्ञा से ] 


[४] 


हिन्दू धम ओर दिगम्बरत्व ! 
->२०००४०४: 
“सन्यासः पट्विधो भवतिः कुटिचक--बहुदक-- हँस--पर्महंस--- 
तृरिया- तीत--अवधुतश्चेति ।” --सन्यासोपनिषद्‌ १३ 
स्रृएबार ऋषभदेव जब दिगम्बर होकर बन में जा 
रमे, तो उनकी देखा देखी और भी बहुतसे लोग 
नंगे होकर इधर-उधर घमने लगे | दिगम्बरत्व के सूल तत्व को 
वे समझ न सके और अपने मनमाने ढंगसे उद्ग्पूर्ति कग्ते हुये 
ये साधु होने का दावा कर ने लगे | जैनशासत्र कदते हैं कि इन्हों 
सन्यासियों द्वारा सांख्य आदि जैनेतर सम्प्रदायों की सृष्टि 
हुई थो #॥ ओर तीलरे परिच्छेद में स्वयं दिन्दुशार्रों के 
आधार से यह प्रकट किया जा चुका है कि श्रो ऋषभदेव 
द्वारा ही सर्वप्रथम द्गिम्बर धर्म का प्रतिपादन हुआ था|! 
इस अवस्था में हिन्दू प्रंथों में भी दिगम्बरत्व का सम्माननीय 
वरणन मिखना आवश्यक है । 
यह बात ज़रूर दे कि हिन्दुधर्म के वेद और प्रांचीन 
तथा बृद्दत्‌ उपनिषदों में साधु के द्गिम्बरत्व का घर्णेन प्रायः 
नहीं मिलता । किन्तु उनके छोटे-मोटे उपनिषदों एवं अन्य 
ग्रंथों में डलका खास ढंग पर प्रतिपादन किया गया मिलता 





* आादिपुराण पर्व १८ श्लोौ० ६९ व ((09090). |. 42 ) 


( २२ ) 


हैं । 'सिन्षुकठपनिषद्‌' प--खात्यायनोय उपनिषद्‌! [-- 
याजशवर्कय उपनिषद्‌--परमहंस-परितरा ज़ क-ड पर्निषद्‌' आदि 
में यद्यपि सन्यालियों के चार भेद--(१) कुटिचक, (२) 
बहुद्क, (३) हंस, (४) परमहंल--बताये गये हैं, परन्तु 
'सन्यासोपनिषद्‌! में उनको छे प्रकार का बताया गया हैं 
अर्थात्‌ उपरोक्त चार प्रकार के सनन्‍्याखियों के अतिरिक्त (१) 
तूर्यितीत और (२) अवधूत प्रकार के सन्‍्याली और गिनाये 
है +। इन छुट्दों में पदले तीन प्रकार के सनन्‍्यालोी तजिद्गड 
आरण करने के कारण 'विद्राडो' कदलःते हैँ ओर शिखा या 
जञटा तथा बस्तर कोरीन आदि धघार्ण करते दें *। परमहंस्त 
परिब्राज़्क शिवा और यज्ञोपवरीत जैस द्वित्नचिन्ह धारण 
नहीं करता ओर घद पक दरड श्रदश करता तथा एक बस्तर 
धारण करता है अथवा अपनी देही में भष्म ग्मा लता है +। 

नै' अयिर्णाम माक्षार्थोतास कुटो चक - बहुदक-हंस--परम- 


हसाश्चेति चत्वारः हि 

पु. “कुटिचको - बहुदको--हंसः--प स्महस--इन्येति परिन्राजकाः 
चतुर्विधा भवन्ति ।!' 

+ “स सन्यासः परिवयों भवति कुटीचक् बहुदक हंत परमहंस- 
तुरीयातोतावधू ताश्चेति «” 

»< “कुटोचकः शिखायश्ोपवीती दश्डकमणडलुयर: कौपीनशाटी- 
ऊन्था चर: पितृमातु गुतां सघन पर: पिठरखनित्रशिक्या दिधावताधनपर शक्न्ना- 
न्‍्नादनप+: श्वेतोध्नपुण्दू धारी त्रिदरह:। बहुृदकः शिखादि कन्थाघरखि- 
पुण्ड्यारो कुटीचकवत्सरंसमों मधुकरनत्याष्टकबलाशी। इंसो जटाघधारी 
तिपुण्ड्रोध्येपुरदूघागी श्रस॑क्लुप्तमाधूकशनन्‍नाशी कोपोनखंण्डतुण्डथारों । 

+ परमहंसः शिखायज्ञपवीत गहितः पण्चशहेषु करपात्री एक 
कोपीन था री शाटीमेकामेक वेणव दण्डमेकशाटीपरो का भस्मोडलन परः । 


( २३ ) 
हां, तूरियातीत परिव्राजक बिल्कुल दिगम्बर होता है ओर 
वह सनन्‍्यास नियमों का पालन करता हैं ॥। अन्तिम अवधूत 
पूर्ण दिगम्बर और निह्वन्द है--वह सनन्‍्याख नियर्मो को भी 
परवाह नहीं कर ता+। तूरियातीत अवस्था में पहुंचकर पर म- 
हँस परिव्राजकको दिगंबर दी रहना पड़ता है किन्तु उसे 
दिगम्बर जैन मुनि की तरह केशलु चर नहीं करना होता--बढड 
अपना लिए मुडाना (मुणड) है । और झवधूत पद तो तृरिया- 
तीत की गग्ण अवस्था है १ | इस कारण इन दोनो भेदों का 
समावेश परमहंस भेद में ही गसित किन्‍्हों उपनिपदों में मान 
लिया गया है । इस प्रकार उपनिषदों के इस बर्णन से यह 
स्पष्ट है कि एक समय हिन्दू धर्म में भी दिगम्बग्स्थ को विशेष 
आदर मिला था और वद्द साक्षात्‌ मोक्ष का कारण माना 
गया था ! उस्त पर कापालिक संप्रदाय में तो वद्द खूब डी 
प्रचलित गद्दा; किन्तु वहां चद्द अपनी धार्मिक पवित्रताखा 
बेटा; क्योंकि वहां बह भोग की वस्तु रद्दा । अस्तु; 
यहां पर डउपनिषदादि वैदिक खाहित्य में जा भी 

उल्लेख द्गम्बर साधु के सम्बन्ध में मिलते हैं, उनको उप- 

असबेत्यागी तुरीया तीतो गोट्खद यों फलाहारो भ्रन्नाहा री चेद्‌ ग्रहत्रये 
देहमात्रावशिष्टो दिगरंबरः कुणपवच्छुरीर दृत्तिकः । 

+ अवधृतस्त्वनियमः: पतितामिशस्तवज्ननपरक से बरोंष्वजगर- 
खत्याहार प३: स्वरूपानुसंघानप३: ।******** 


पै' सत्र विस्टल्य तुरीया तीतावधृतवेषेगाद्वेतनिष्दाप*: प्रणवास्मक- 
त्वेन देहत्यागं करोति यः सोध्वघुतः ।” 


( २४ ) 


स्थित कर देना डचित है। देखिये “ज्ञांबालोपनिषत्‌” में 
लिखा है :--- 

“तत्र परमहंसानामसंवर्त कारुणिश्व तकेतुदुर्बाल 
ऋभुनिदाघज्लड़भरत दत्तात्नेयरेवतक प्रभ्भतयोड्त्यक्तलिद्वा 
अव्यक्ता चारा अजुन्मत्ता उन्मत्तददाचरस्तस्व्िद्रर्ड कमण्डल 
शिक्यं पात्र जल्नपवित्र शिखां यज्ञोपवीतं च इत्येत्सवे भूई 
स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मान मन्विच्छेत्‌ | यथानान रूपघरो 
निग्नन्थो . निष्परिग्रहस्तत्तद्मह्मभाग. सम्यक्संपन्‍नः-- 


श्त्यादि ।! ६. 
इसमें संचर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु आदि को यवाजात- 


रूपधर निश्नेन्थ लिखा है अथांत्‌ इन्द्रोंन दिगम्बर जैन मुनियों 
के समान आचरण किया था। 

'परमहंसोपनिषत्‌' से निम्न प्रकार उल्लेख है :-- 

५इृद्मनन्‍्तरं शात्यवा स पर महंस झआकाशाम्बरों ने नम- 
स्कारो न स्वाहाकारों न निन्‍दा न स्तुरतियादब्छिको भवेत्स 
मिन्कुः+ |? 

सचमुच द्गिम्बर (परमहंस) मिक्षु को अपनो प्रशंला- 
निन्‍्दा अथवा आदर-अनादर से सरोकार ही क्या! आगे 
'नारदपरिधाजकापनिषत्‌' में भो देखिये ३-- 


“यथाविधिश्रेज्जात रूपधरों भ्रृत्वा'***“* जातरूप 
धरश्परेदात्मानमन्धिच्छेध था जातरूपधरों निद्धन्द्वा निष्परि- 
[ इंशादय ०, एष्ठ १३१ 


+ ईशाद्य०, पु० १४० 


६ २४ ) 

ग्रहस्तन्वत्रह्ममार्ग सम्यक्‌ संपन्‍नः | ८ए--तृतीयोपदेशा! >(।” 

“तुरीयः परमो हंस: सात्तान्नारायणों यतिः | एकराजं 
वसेन्दुश्रामे नगरे पश्च रात्रकम्‌ ॥१४॥ वर्षाभ्पोडन्यत्न वर्षासु 
मार्मांश्च चतुरो बसेत्‌ ।* “मुनि: कौपीनवासाः स्यान्तझो 
बा ध्यानगपर:। दहे३ । 7: ज्ञातरूपथरो भृत्वा ** **** 
दिगम्बरः !--चतुर्थो परदे शः । + ह 

इन उललेखों में भी परिव्रान्नक को नझ्म॒ होने का तथा 
वर्षाऋतु में एक स्थान में रददनका विधान है। “मुनिः कौपी न- 
बाना” आदि वादा में छुद्दा भ्रकार के सारे दी परिवाजकों 
का “मुनि” शब्द से अ्हण कर लिया गया है। इसलिये उनके 
सम्बन्ध में वर्णन कर दिया कि चाहे: जिस प्रकार का मुनि 
अर्थात्‌ प्रथम अचम्था का अथवा आगे की अवस्थाओं का | 
इसका यहे तात्पय नहीं दै कि मुनि बस्म भी पहिन सक्ता हैं 
ओऔर नग्न भी शइ सक्ता है; जिससे कि नह्मता पर आपसि 
की जा सके ! यद्द पद्दल हो परिव्ाज्ञकों के बड़भेदों में 
दिखाया जा चुका दे कि उत्कृष्ट प्रकार के परिव्राजक नम्म दी 
रहते हैं ओर बद शेएतम फल को भी पाते हैं, जैलस कि 
कद्दा है :-- 

“आतुरो जीधति चेत्कम संन्यास: कक्तंब्यः [7 
आतुर कुटोचकयाभूंलोक भुवर्ला को । चहुदकस्य स्वर्ग लोकः । 
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( २६ ) 


दँंलस्यथ तपोलोकः । परम हँसरय खत्यत्वोकः । तुरीयातीताव- 
घूतयो: स्वस्मन्येब कैबल्यं स्वरूपानुसंधानेन श्रमर कीट- 
स्यायवत्‌ # | 

अथाव्‌--“आतुर यानी संखारी मनुष्य का अन्तिम 
परिणाम (निष्ठा) भूलोक है; कुटीचक सन्यासी का भुवर्लोक; 
स्वर्गलाक हंस खल्यासतो का अन्तिम परिणाम है; पतम हंस के 
लिये वही सत्यलोक है ओर कैबल्य तूरियातीत और अ्रवधूत 
का परिणाम है।” 

अब यदि इन सनन्‍्यालियाँ में वस्त्र परिधान और दिगें- 
बरत्व का तात्विक भेद न द्वोता तो उन के परिणाम में इतना 
गहन अन्तर नहीं हा सकता | दिगम्बर मुनि ही वास्तविक 
योगी है ओर वही कैचल्य-पद्‌ का अधिकारी है । इसरीलिये 
जस्त 'साततात्‌ नारायण कटद्दा गया है| 'नाग्द परिवाजकोप- 
निषद्‌! में आगे ओर भी उछलेख निम्न प्रकार है :-- 

५च्रह्मचयंण॒ संन्‍्यस्य संन्‍्यासाज्जातरूपधरों बेराग्य 

संन्‍यासतती न ।? 

“#तुशेयातीतों गोघुखः फलादारी । अन्‍्नाद्ारी चेदुग॒ह 
क्रय देहमानावशिपए्रो दिगस्वरः कुणपवच्छुगीरवृत्तिक:। हाव- 
धृतस्त्वनियमों 5 भिशस्तपतनितवर्जेनपूबक सर्ववर्णेष्च जगर वृत्त्या- 
हार परः स्वरूपानुसधानपर३ । 7: परपहंसादित्रयाणां 


#इंश ण०, प्रष्ट ४९१४--संन्यासोपनिषत «६ । 
वृईेशाद०, प्ृष्ट ३२३१ । 





( रे७ ) 


न करिसूत्र न कोपीन न बस्रमू न कपणदलुने दणढः 
सायबणों क मैक्षाटन परत्वं ज्ञातरूपघरत्व॑ विधिः 7: | 
सर्वे परित्यज्य तत्पलक्तम्‌ मनोदरार्ड करपात्र दिगम्बरं द्छुा 
पण्बिजेद्धिक्षुः 0१0 7777 अभय ख्वभूतेभ्यों दत्वा चरति 
यो मुनि: न तख्य स्वमूतेम्यों भयमुत्पचयते कचित्‌ ॥१६॥... 
7 “” “"आशानिद्तुत्ता भृत्वा आशाम्वर्धरों भूत्या सर्वेदामनो- 
बाककायकर्म सिः सर्वंसंसागसुतस्ृज्य प्रपश्चावाडमुख: स्व॒रूपा- 
नुसन्धानेन प्रमरकोटन्यायेन मुक्तों भवतीत्युपन्षित ॥ प्च- 
मोचदे श३ ॥ 

५द्विगम्बर म्‌ परमहं सम्य पक कोपोन वा तुरीयातीता- 
बधूतय ज्ञॉतिरूपधरत्थं हंल परमहंसयोरजिन न त्वन्येषाम्‌ ।” 
--लप्तमो पदे शः (। 

वेराग्य सनन्‍्यांसी भेद एक अन्य प्रकार स्र किया गया 
है । इस प्रकार से परिवाजक खन्यासियों के चार भेद यूँ 
किये गार दै--(१) थेंराग्य सन्‍्यासी, (२) ज्ञान सखन्‍्यासरो, 
(३) ज्ञान वेराग्य सन्‍्याली और (४) कम सनन्‍्यालो । इन में 
से क्लान बेगाग्य सन्‍्यासी को भी नमन द्ोना पड़ता है १;। 

“भिल्लुकपनिषत'' में भी लिखा है :-- 

“अथ जातरूपधरा निद्धन्द्वा निष्परिग्रदाः शुक्कध्या न परा- 
यणा ओत्मनिष्ठाः प्राणसंधारणाथथ यथोक्तकाले भैच्माचरन्तः 


ज॑अन्‍न्‍ञवक्न«ण » 2 30०3+००- 


क इशाद्म०, प्रष्ट ९७२ | 
|/क्रमेण सर्वमम्यस्य सर्वेमनुभय ज्ञानवेराग्याभ्यां स्वरुपानुसंघानेन 
देहमात्रावशिष्ट: संन्यस्य लातरूपधरों भव॒ति स ज्ञानवेराग्यसंन्यासी ॥” 
“-ना रदपरिवृ[जकोपनिषद्‌ १५४॥ तथा सन्यासोपनिषद्‌ । 





( र८ ) 


शून्यागा र देवग तु णकूटवल्मी क छच्त सूलकुत्ताल शाला पिद्दो त्र- 
शालानदी पुलिनगिरि कन्द्र कुददर कोटर निर्भरस्थरिडले तत्र 
अहयताग सम्यक्संपन्‍नाः शुद्धमानसाः परमहलाचर्रणुत सनन्‍या- 
सेन देहत्याग क्॒व॑न्ति ते परमट्टंसा नामेत्युपनिषत्‌ » ।” 
“तुरीयातीनोपनिषत्‌ ” में उल्लेख इस प्रकार है :-- 
“संन्यस्थ द्गिम्बरो भूत्वा चिवर्ण ्तोणुंब॒तरूलाजिन- 
परिग्रहमपि संत्यज्य तदूध्य॑ ममन्त्रवदाच रन्त्तो राभ्य क्लस्नानोध्वे- 
पुराड़ादिक विहाय लोकिक बेंदिक मप्युपसंहत्य सर्वेत्ष पुरया- 
पुरयवज्ञितों ज्ञानाज्वानमपि विहाय शोताष्य खुखदुःज मा- 
नावमान निजित्य वासनातन्रयपूर्क निन्दानिन्दागवंमत्सर दुस्म 
दपे 6 प काम क्राध लाभ मोद्द दर्षाभर्पांसूयात्म संरक्षयादि कं 
बाबर ली दल्यादिं 57 
'सन्‍्यासोपनिपत्‌' में ओरमी उल्लेख इस प्रकार हैः-- 
“बैराग्य संन्‍्यासतरी ज्ञान संन्‍्यासो शान वैर।ग्य संन्‍्यासी 
कम संन्यास्तीति चतुर्विध्यम्ुपागतः। तदथ्यथेति दृष्टाजुअ्विक- 
विषय वेंतृष्रयमेत्य प्राकपुरायकर्म विशेषात्संन्यस्तः स॒बैरास्य- 
संन्याखो । क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वेमनुभूय शान- 
वैरागस्याभ्यां स्वरूपानुसंधानन देदमात्रावशिष्ट: सन्‍्यस्य जात 
रूपधरों भवति स ज्ञान वैराग्य संन्यासी |” 
'परमहंसखपरिबाजकापनिषत्‌' में भी दिगम्बर मुनियों 
का डछलेख है --- 
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( २र& ) 


“शिब्राप्॒त्कृष्प यज्ञोपवोतं छिक्ता बसख्रपयि भ्मों 
प्तु वा विसज्प 3? भूः स्वाहा 30 भुख्रः स्वाहा 37 सब; 
स्वाहेत्या तेन ज्ञानरू्पधगे भूत्वा स्थ॑ं रूये ध्यायन्पुनः पृथक 
प्रणनव्याह्ृति पूर्वक मनला वचरसावि संन्यस्तं मया 7“ ।” 
“यदालंबुद्धि भवेत्तदा कुट।ल को वा बहुदको या हंसो 
था परमहंखा वा तत्रन्मन्त्रपृ्ंक ऋटिसृत्र कोपोन दण्ड 
कमराडलु सर्चमप्सु विसुज्याथ जातरूपधरश्वरेत्‌ # ।” 
याशवल्क्ोपनिपत्‌' में रिंगम्बर साधु का उल्लव करके 
उसे परमेश्वर दोता बताया है; जैलेकि जैनों की मान्यता है:-- 
“यथाज्ञातरूपधरा निद्ध न्द्रा निष्परिश्नद्यर्तत्त्व प्रह्म मार्ग 
सम्यक्‌ संपन्‍ना: शुद्धमानलाम श्राणसंधारणाथ यथोक्त छाले 
बिमुक्तो मैद्माचरन्तुद्रपात्रण लाभालाभो समो भूत्वा कर 
पात्रेण वा कमराइल्‌दकथयों भैच्षमाचरग्न्नुदरसात्र संग्रदः ।* 
“-» “"आशासम्बरों न नमस्कारो न दारपुत्रा सिलाषो लद्द॑पा- 
लद्दय नियत क+ परिव्रा टू परमेश्व रो सबति ६ 
द्व्षाओ योपनिषत्‌' में भो हैः -- 
“दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्द दायक । दिगम्बर मुने 
बालपिशाच झानलागर 77 + 
'भिक्लुकापनिप द्‌” आदियमें संबतेक, आरुणी, श्वेतकेतु, 
जड़भरत, दत्तात्रय, शुक, वामदेव, दारोतिकी आदि को 





# इंशाइ० पृ? ६(८-४१६ 
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( दे० ) 


द्गिम्बर साथु बताया है । “याक्षवलक््योपनिषद्‌” में इनके 
अतिरिक्त दुर्बाखा, ऋभु, निदाघ को भी तूरियातीत परमहंस 
बताया दै २। इस प्रकार उपनिषदों के अन्लुसार द्गम्बर 
साधुओ का होना सिद्ध है । 
किन्तु यद्द बात नहीं है कि मात्र उपनिषदों में दी 
द्गम्वरत्व का विधान हा, बल्कि वेदों भो साधु को नझ्ता 
का साधारण सता डल्‍्लेख मिलता है। देखिये 'यज्ञुवंद' झ० 
१६ मंत्र १७ में है & ४-- 
“आतिथ्यरूपं मालरम्‌ मद्दावोरस्य नग्नहुः। 
रूपमुपलदामेतस्त्रिलं रात्री खुरखुता॥” 
अर्थ--(आतिथ्यरूप) अतिथि के भाव (मासरं) मद्दीनों 
तक रहने वाले (मद्दावीर स्य) पराक्रमशील्ल व्यक्ति के (नग्नडुः) 
नम्मरूप को उपालना करो जिससे (तन) ये (तिस््रों) तीनों 
(खत्रीः) सिथ्या क्षान, दर्शश ओर चार्त्रिरूपी (सुर) मद्य 
(अखछुता) नष्ठ होती है। 
«. इस्त मन्त्र का देखता अनिथि है । इसल्तिये यद् मन्त्र 
अतिथियों के सम्बन्ध में ही लग सकता है, क्योंकि वैदिक 
देवता का मततल्नब वाच्य है: जैसाकि निरुकत कार का भाव है-- 





» ]१00. []], २५६-२६० 

+# मालम होता है कि इस मत द्वार वेदकारने जेन ती्थक्वर महावीर 
के आदर्श को ग्रहण किय! है दूसरे धर्मों के ब्रादक्श को इस तरह ग्रहण 
करने के उल्लेख मिलते हैं। --॥0, वात 472-487 


( देर ) 


“याते नोच्यते सा देवता: ।” इलके अतिरिक्त “अथर्ववेद! 
के पन्द्रदर्य अध्याय में जिन बात्य और मद्ात्ात्य का उठलेख 
है; उनमें महात्रात्य द्गिम्बर साधुका अनुरूप है । किन्तु 
यदद वात्य एक चेदवाह्यसंप्रदाय था, जा बहुत कुछ निम्न न्थ- 
संप्रदाय से मिल्तता-जुलता था । बल्कि यूं कद्दना चाहिये कि 
बद्द जन-पुनि आर जैन तोर्थ्षुग द्वी का द्योतक है&। इस अवस्था 
में यद मान्यता ओर भी पुष्ठ दाती है हि जैनतोथकर ऋषभ- 
देव द्वारा दिगस्वरत्व का प्रतिपादन सर्वप्रथम छुआ था ओर 
जब उसका प्राबलय बढ़ गया ओर लोगों को समझ पड़ गया 
कि परमोच्चपद्‌ पाने के लिए द्गिम्बरत्व आवश्यक है तो 
उन्होंने डस अपने शास्त्रा में भी स्थान दे दिया । यही कारण 
है कि वेद में भो इसका उल्लज सामान्य रूपमें मिल जाता है। 

अब हिन्दू पुराणादि ग्रंथों में जा दिगम्बर लाघुशो का 
बर्णन मिलता है, वद्द भी देख लेना उचित हैँ । श्री भागवत 
पुराण में ऋषभ अवतार के सम्बन्ध में कहा है :-- 

“बहिंषी तस्मिन्नेव विष्णु भगवान्‌ परमर्पिभिः प्रसाद- 
तो नाझेः प्रियचिकीषंया तद्वरोधायने मरुदेव्यां धर्मान्‌ दशे- 
यतु॒ कामों बातरशनानां अमयणानां ऋषोणासूर्धा मन्थिना 
शुक्लया तजु वावबततार ।? 

अथ--“दे राजन ! परीक्षित वा यज्ञ में परम ऋषियों 
करके प्रखन्‍न दो नाभिके प्रिय करने की इच्छा से वाके अब्त+ 





*ू देखों भषा० प्रस्तावना 9० ३२०४६ । 


( हर ) 


पुर में मरुदेवी में धर्म दिख्लाथबे की कामना करके दिगम्बर 
बहिवेधारे तपस्वी शानी नेप्टिक ब्रह्मचारी ऊचध्चे रेता ऋषियों 
को उपदेश देने को शुकलवर्ण की देद घार श्री ऋषभदेव नाम 
का (विष्णु ने) अवनार लिया!” 
ह “लिक् पुराण” (अ० ४७ पू० दै८्) में भी नग्न साधु का 
सलेख है| :-- 
“स्वॉत्मनात्म निम्थाप्य परग्मात्मा नमीश्चर । 
नग्नोजटो निराहारो चीगीध्यांत गनाहिलः ॥२२॥ 
५स्कघपुराण-प्रभालखंड” में (आ० (८६ प॒० २५१ ) 
शिवकों द्गिरमुबर त्तिखा है + ३-- 
“ब्ामनोपि नततश्क्र तत्र तीर्थांवगाहनम्‌ ! 
याइप्रुप: शिवोहिप्टः सूय बिम्बे दिगम्बरः ॥&४॥? 
श्री मत हरि जी 'वैरग्यशतक' में कहते हैं ८ :-- 
'पकांकी निःस्पृहक शान्त: पाणिपान्रो दिगस्बर३ | 
कदाशस्मो भविष्यामि कर्म निसतृत्तनक्षम: ॥५८॥! 
अथथ--“ह शम्मों ! में अ्रकेत्ता, इच्छा रद्दित, शान्त, 
पाशिपात्र ओर दिगम्बर होकर कर्मो का नाश कब ऋर 
सकूंग[।” बह और भी कहते हैं + :-- 
अशीमद्दि वयं भमिन्नामाशावासा! चली महि | 
शयीमहि मद्दोपृष्ठे कुर्वीसद्दि किमीश्वरेः ॥£०॥ 





॥ वेज» ए०३॥ 
| वेजें०, ० ६। 
+ पेंज०, प्र० रेढ ! 
0 बेजे 6, पृ ४१६ 
चैन वे ०, प्रू७छ ४ । 





( हे३ ) 


अथे--“अब हम भिक्ता ही ऋरके भोजन करंगे; दिशा 
ही के वस्त्र घारण करेंगे अर्थात्‌ नग्न रहेंगे ओर भूमि पर ही 
शयन करेंगे। फिर भत्ता घनवानों से हमें क्या मतलख ?” 

खातवों शताब्दी में जब चीनी यात्री टुफपनसाँग बना- 
बस पहुँचा ता उसने वहां हिन्दुओं के बहुतसे नह साधु देखे । 
वह लिखता है कि “महेश्वर भक्त साथु बालों को बांध ऋर 
जटा बनाते हैँ तथा वस्त्र परित्याग करके दिगंबर गहने हैं ओर 
शरीर में मस्म का लेप करते हैं । ये बड़े तपस्वी हैं %।”” इन्हीं 
का परमहंस्र परिव्राइुक कट्दना ठोक है । किन्तु हुणनसांग स 
बहुत पहिले ईस्वी पूर्व तोसरोी शताब्दि में जब सिकन्दर महान 
ने भारत पर आक्रमण किया था, नब भो नंगे हिन्दू साधु यहाँ 
मोजूद थे ! 

अरस्तू का भतीजा स्यिडो कब्लिस्थेनलर ( ।%लएपे० 
(५।॥-॥॥७॥७७) खिकन्‍द्र मद्दानके साथ यहां आरयाथा ओर 
बह बताता है कि “ब्राह्मण का श्रमणे की तरह कोई संछ 
नहीं ।' डनके साधु प्रकृति को अवस्था में (50806 ० 
॥8/ धए७ )--नब्न नदी किनारे रहते हैं और नंगे दी घूमते हे 
( (0 ४)0पां एकल) ) उनके पाल न चोपाहे हैं, न हल हैं, 
न लोदा-लक्ड है, न घर है, न आग हैं. न रोटी हे, न खुरा 
है--गज्ञ यद्द कि उन के पास भ्रम ओर आनन्द का कोई 
सामान नहों है। इन साधुओं की स्थियां गहन की दूसरी ओर 


* हभा०, प्रू० ३२० 








( हे७ ) 


रहती हैं; ज्ञिनके पास जुलाई और अगस्तमें वे जाते हैं । थे ते 
जंगल में रहकर वे बनफल खाते हैं। ।” 

सन्‌ ८५१ में अरब देश से खुलेमान सोदागर भारत 
आया था । उसने यहां एक ऐसे नंगे हिन्दू योगी को देखा था 
ज्ञो सोलह वर्ष तक एक आसन ले स्थित था [: । 

बादशाह ओरक्षज़ब के ज़माने में फ्रांस से आये हुये 
डॉ० बनियर ने भी हिन्दुओं के परमहंस (नंगे) सन्‍यालियोको 
देखा था। वह इन्हें 'ज्ोगी' कहता है और इनके विषय में 
लिखता है + :-- 

6] कीएतेए एतएपौबाए ॥0 ही ]१९०फो७ एक्की€पे 
'दिकवुरड, 8 प्रदाल एयांली बंएापंपिएह 'प्रधाश्ति ६0 ए0पेँ 
वचा/शा 5 78 86९0, (80७ #ा)ते गए), 8€व९पे 9 । शए 
079 48)९5, €॥॥78)४ ॥्रबएएतपै,. किल्पुएव7)ए पेश 6 
]87छ86 06९8 गा सबब 08 ता 3 एाी काश, 07 गा 
पीर एुडलिप॑लछ ए७प्रा्ते 0॥8 90/788 0०7 उप0) ६७७३ ७]७४, 
इताह व8ए७ वैद्वाए वैद्राएग9 परएए। ० ि€6 0७॥ 0 ० 
॥69, #५ज्तरपे बापे शाबिाए।लव ग्रा0 सा0६8, ॥७ ६॥८ 
ए02 एा 6प्रा* डोबएछ५ 00छ४, ३ ॥&४९ 8667 8४९ए९७थी 
जशव0 णेपे 00७ 6 8096 ए० ॥० ४9०४ "७७93, एश'- 


फृशपीीए बएिए्ते प्र &0००ए७ धा७ वै0बपे; ध8 गर्व8 ठां 
नै... 0. ॥84. 

| श्र. 4. 9-4 

के उिश्फाशा,, के. 30 
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विलेए शैद्ात पेड फल्ंशज िजश्ते, बाते |ताएरए वीणा फिन्वोी। 
गए ॥06 शिाएएण', छा] एीली वे कीाढकध्ाणछ्ते विछशा. 
॥लीए हकगााड कराए धहड़ बा4)। & ंत मच 0 छापा 0०६ 
॥ए०07ल्‍णाह ए० वोह गा व परलीओ]ल, ॥७ल्‍ापडल व ७0 076०पं 
न“ पग़ाबा प्र क एकता ७७ जटलल्‍लएश जता हपरततिल- 
0 ॥ ॥0॥78छ॥द 97. 00 (099 कैट ।७फ्रछछप॑ &0 8 
0 हा] ४ व6 गाए एव] 00प, ६॥० ॥पर520)65 ] 8 ए।॥9 
ए€एणाारह ९07प्बलॉलश थातव॑ विह6 दाडीएप्रोेधांताड पेएए 
शा, 0०एं7७8७४ शो पता 9-0 विततातशक &ै ]8४ 
पाशा। सील प्रॉचाक्+ 760962८$, कह ह000738 एफ्रपे०शल्ते 
शयीरी) €हतिकतवततीका। अक्राटत[ए, (४० हक 0 6॥- 
लियाह] ॥#€एॉी0णाड छा ॥0 60॥6शॉ एलो वाछाछ 00 
विश] 8 #क्किहएेक” जी] गोीलोेए गर्ोस्‍तते छापे 8०४ 
मा, ॥0007 वन जभे'्ठवी क्ाप्ताश, जाट | छए6७ते ॥रव।5 
बाप (एव | 6 [एज प्रा.ह छंटी | ॥8ए6)7र१70म९त .? 

भाव यही है कि बहुत से ऐसे जोगी थे जो तात्ाब 
अथवा मंदिरों में नगे रात-दिन ग्हतें थे। उनके बाल खम्ये २ 
थे । बनमें से कोई अपनी बाई ऊपर को उठाये रहते थे । 
नास्यून उनके मुड़कर दूभर द्वो गये थे जो मेरी छोटी अंगुली 
के आधे बरादर थे । सूखकर वे लकड़ी द्वो गये थे । उन्हें 
लिक्काना भी मुश्किल था; क्योंकि उनकी नसे तन गई थीं । 
भक्त जन इन नागा की सेचा करते हैं ओर इनकी बड़ी बिनय 


( ४६ ) 

करते दें । वे इन ज्ञोगियों से पविश्न किसी दु लरे को सम॒भते 
नहों ओर इनके क्रोध से भो बेढब डरते हैं । इन ज्ञोगियों हो 
नंगी और कालो चमड़ो हैं, लम्बे बाल हैं, सूलो बाहे हैँ, लम्बे 
मुड़े हुए नाखून हैं ओर वे एक जगह पर द्वी उस आखन में 
जमे रहते हैँ जिसका मेंन उल्लेख किया है | यह दृठयोग की 
पराकाष्ठा हैं। परमहंल दाकर वह यद्द न करते ता झरते भा 
क्या ? 

सन्‌ १६२३ेई०में पिटर डेहला बॉल्ला नामऋ एक यात्रो 
आया था । उसने अहमदाबाद में सावरमती नदो के किनारे 
ओर शिवालों में अनेक नागा साधु देखे थे; ज्ञिन की लाग 
बड़ी घिनय करते थे & ! 

आज्ञ भी प्रयाग में कुम्म के मेले के अबलर पर हज़ारों 
नागा खन्‍्यालो वहाँ देखते को मिलते दँ--वे कतार बाँध कर 
शरह-आम नंगे निरूलते हें । 

इस प्रकार दिन्दू शास्त्री और यात्रियों को साजक्षियों से 
हिन्दू धर्म में दिगस्व॒रत्व का मद्दत्व स्पष्ट हा ज्ञाता है । दिग- 
स्वर साधु हिन्दुओं के लिये सी पूज्य-पुरुष हैं । 


ााााााआाााााााााााााााएए्णणणणणणाणणाणाणणााणणााशाा आम अइइइ ३ मन मकमकवीकल 
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[५ ] 
इस्लाम ओर दिगस्बरत्व । 


“जीजा २०३०६ "5 %ृ०-- 


* | व ॥0 रा ९ छा वर पएलापी।€8:१, हकतांप 
कैवबाएाछपे | विलाविए दिात0७ व. 3 छवीं। 06 परे06 
का) ॥॥७ 0४ ४७७ ? >> ६00व॥ 3, ५॥. 

सोगम्पर हज़रत मुहम्मद ने खुद फरमांया है कि “में 

किन्हीं नये सिद्धान्तोंका उपदेशक नहीं हैँ ओर मुझे 
बह नहीं मालूम कि मेरे या तुम्हारे साथ ज्या होगा ?” | सत्य 
का डपासक और कह ही क्या खकता है ? उसे तो सत्य को 
गुमराह साइयों लक पहुँचाना है और उससे जैसे बनता हैं 
बेस इस कार्य को करना पड़ता है। रुहम्मद सा० को अरब के 
असभ्यसे लोगों में सत्य का प्रकाश फेलाना था। बह लोग 
ऐस पाश्र न थे कि एकदम ऊचे दर्ज का सिद्धान्त उन को 
सिखाया ज्ञाता | डस पर भी दज॒रत मुहम्मद ने उनको स्पष्ट 
शिक्षा दी कि -- 


«७ ।0४6 एव 6 छह 35 ॥॥6 १0०6 ए || 
€ 2 

ध[]७ ज्तत 5 बह & फ़ाडजओ छा ॥8 8 &ि06 
(0 शैपरोतवाड; बाते. छरोशा विलए ए8एल  इकप गाए 
58५ पी0ए [28ए९७ किया छापे 6 [४६४०७,१--[ हि6एप्र/5 
छा >णरीक्षा॥॥40 )*, 
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अर्थात्‌-“संलार का प्रेम ही सारे पाप की जड़ है । 
संसार मुसलमांनके लिए एक केदखाना और कद्दत के समान 
है ओर जब वे इसको छोड देते हैं तब तुम कह सकते हो कि 
उन्होंने कृदत और कैद खाने को छोड दिया ।” त्याग और 
चैरगाग्य का इससे बढ़िया डपदेश और हो भी क्या सकता है? 
हजरग्त मुहम्मद ने स्वयं उसके अनुलार अपना जीवन बनाने 
का यथासंभव प्रयत्न किया था । उस पर भी उनके कम से 
कम चस्त्नों का परिधान और द।थ की अगूठो उनकी नमाजमें 
बाधक दुई थो& | किन्तु यद्द उनके लिये इस्त्ाम के डल जन्म 
कालमें संसव नहीं था कि बद खुद नग्न होऋर त्याग और 
बैराग्य--तके दुनियां--का श्रेष्ठतम उदाहरण उपस्थित करते ! 
यह कार्य उनके बाद हुये इस्त्वामके सूफो तत्वबेताओं के भाग 
में आया । उन्होंने (तक! अथवा त्यागधर्म का उपदेश स्पष्ट 
शब्दों में यू दिया :-- 

४0 #जिशणा 6 एतापे, ॥5 ए097"98 छापे 
ता'छह ५, + (85 9008 बाप 00 ८या्९,०-००४ 79% 
3४ वी ऐील छल ता ील णील. गे 

अर्थात्‌ू--“दुनियां का सम्बन्ध त्याग देना--तक कर 
देना--उलकी आशाइशों ओर पोशाक--लबहो चछ्रीज़ोको अब 
की ओर आगे की--पैगम्बर सा० कीद्ददीस के मुताबिक ।” 





+ पिसाएहएपर 4ापरवेल है ॥46 7 0879, +. 298 ७: 
फऋए, 739 
ब [पाए )07#एचाएटड--रिरि, ?. 785 
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इस उपदेश के अजुसार इस्लाम में त्याग और पेगग्य 
को चिशेष स्थान मिला | उसमें ऐसे दरवेश हुये जो दिगम्ब- 
रत्व के द्विमायती थे ओर तुर्किस्तान में 'अब्दल” ( &))0७|७ ) 
नामक दर्वेश माद्रजात नंगे रहकर अपनी खाधना में लीन 
रहते बताये गये हैं «। इस्लाम के महान स॒फी ठत्वचेता और 
सुप्रखिद्ध 'मस्नवी' नामक भप्रन्थक रचयिता श्री जलालुद्दीन 
रूमी दिगम्वरत्व का खुला उपदेश निम्न प्रकार देते हैं :-- 
१--“गुपुत मस्त पऐ महतब बग्ुजार रब--अज गबरि२- 
हना के तवां बुरदन गरव |” (जिलद २ सफ़ा २६२) 
२--“ज्ञामा पोशां रा नजर परगाज रास्त--जामै 
अरियां रा तजल्ली ज़ेबर अस्त ।” 
--( जिद २ सफ़ा देझ२ ) 
दे" यांज्ञ अग्यानान बयकसू बाज़ रच-झयाच्ू 
इशां फारिग व वेज्ञामा शव !” 
४-- “वरनमी तानी कि कुल श्रग्यां शवी--जामा 
कम कन ता रह ओसत रखी !!” 
--( ज़िल्द २ सफा रह६ )# 





> #एप० कराह्ील्ा' धक्का ५ ० वै5)॥7॥. ८0)।९७ 'फैतेतोड' 
दल्पएज उषा पणा जल्कफल्टीए सब-वे; #६ पट४एएाजल वें 09 
फ।डड वपलु जी, विकापाल कैश एहल्लीला। &८९०प्राय. ता वि९ 
इएल्ल 00 शपनात वीएएंडीफक,, ९ापरीवएते “ज्डालंडा। & 
ऊबटा0 वा पपराफेएए. --झैए., #, ॥॥॥ 
* जिल्द ओर पृष्ट के नम्बर “मम्नवी” के उदँ अनुवाद “इल्हामे 
मन्‍्ज़ूम” (४०० / (|!) के हैं । 


( ४० ) 


इन का डदू में अनुवाद 'इल्हामे मन्ज़म' नामक पुस्तक 
में इस प्रकार दिया हुआ है -- 
१--मछ्त बोला, महतब, ऋर काम जा--द्ोग। क्‍या 
नज्े स तू अहदे घर आ ! 
२--है नज़र धोबी पे जामै-पोश की--है तज़्लली 
ज्ेबर अरियां तनो !! 
३--या बिरहना से दो यकृसू बाकई--यां हो उन की 
नगद बेज्ञामै अखी ! 
४--मुतल्कुन अग्यां जो दो खकता नहीं-- ऋपड़े कम 
यह हैं कि ओसत के करों !! 
भाव स्पष्ट है। कोई ताकिक मस्त नह दग्वेश स आ 
उत्तका । उसन सीधेस कह दिया कि जा अपना काम कर-- 
नू नह के सामने टिक नहीं सकता। वस्त्र घारी को दमेशा 
घोबी को फिक्र लगी रहती है; किन्तु नंगे तन की शोभा 
दैथी प्रकाश है । बस, या तो तू नड्ढे दरवेशों ले कोई सरोकार 
न रख अथवा उन की तरह आजाद ओर नहा हा जा ! ओर 
अगर'तू एक दूम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम से 
कम कपड़े पहन ओर मध्यमार्ग को ग्रहण ऋर !' कया अच्छा 
डपदेश है | एक द्गिम्बर जैन साधु भी तो यद्दी डपदेश देता 
है! इस से दिगम्बरत्व का इस्लाम से सम्बन्ध स्पष्ट हो 
ज्ञाता है ! 
ओर इस्लाम के इस उपदेश के अनुरूप सै ऋड़ो सुसल- 


( ४१ ) 


मान फुकीरों ने द्रिम्बर वेषका गतकालमें धारण किया था । 
उनमें अबुलकासिम गिलानी # और सरमद शहदीद्‌ उठलेज- 
नीय हैं। 

सरमद बादशाहओर छ्ुज़ाब के समय में दिललो में दो 
गुज़रा है और उस्र के हजारों नकू शिथ भारत भर में बिखरे 
पड़े थे। बह मूल में कड़द्दान (अरमेनिया) का रहने वाला 
पक ईसाई व्यापारी था। विज्ञान ओर विद्याका भो बह विद्वान 
था | अरबी अच्छी खासी ज्ञानता था। व्यापार के निमित्त 
मारत में आ्राया था । ठट्ठा (सिथ) में एक हिन्दू लड़के के इश्क 
में पड़ कर मजनू बन गया । उपरान्त इस्लाम के सूफी द्र- 
वेशों की संगति में पड़ कर मुललमान हो गया । मस्त नहा 
बह शहरों और गल्वियामं फिरता था । अध्यात्मवाद का प्रचा- 
रक था । घूमता-घामता बह टिल्‍ली जा डटा। शाहजर्दा का 
वह अन्त समय था । दारा शिकाह, शाहजहां बादशाह का 
बड़ा लड़का, उस का भक्त हंगया। सरमद आनन्द से अपने 
मत का प्रचार दिल्‍तो में करता रद्दा। उस समय फान्ख से 
आये हुए डॉ० बरनियर ने खुद अपनी आंखों से उसे नंगा 
दिल्‍ली की गलियों में घूमते देखा था| | किन्तु जब शाहजहां 
ओर दारा को मार कर ओऔरंगज़ेब बादशाह हुआ तो सरमद 

नई॑ 29, ४४ 7०४, 95--99. 

है पिलायारवा कछ्याताफद: 7 छक्त 0 8 ]ण786 0708 तींड- 
8प्न्‍एपे क्षा) व एलैएीग्रकाजउप जीपीपार आ्णालवे रिंताआशै, ज0 





( ४२ ) 
की आज़ादी में भी अड़ गा पड गया। एक घुल्ला ने उस की 
नप्नता के अपराध में उसे फांखो पर चढ़ाने की ललाह 
ओऔरद्ुज़ब को दी; झिन्तु ओर इज़ेब ने नग्नता को इस दाड 
की वस्तु न समझा » और सर्मद से कपड़े पद्नने की दृर- 
ख्वास्त को । इस के उत्तर में खरमद ने कहा -- 
“आँकस कि तु कुलाइ खुल्तानी दाद, 
मारा हम ओ अ्रस्वाब परेशानों दाद; 
पोशाजीदू लबाल हरकरा पेबे दीद, 
वे ऐबा रा कबाल अर्यानी दाद !” 
यानी “ज्ञिस ने तुम को बादशाही ताज दिया; डसी ने 
दम को परेशानी का सामान दिया । ज्ञिस किसी में कोई ऐब 
पाया, उस को लिबास पहनाया और जिन में ऐब न पाथ उन 
को नहुंपन का लिबांस दिया ।?& 
बादशाह इस रुबाई का खुनकर चुप द्वो गया; लेकिन 
सरमद उसके क्राध स बच न पाया। अब के सरमद फिर 
अपराधी बनाकर त्लाया गया । अपराध सिफ यह था कि 
वह 'कलमा' आधा पढ़ता है जिस के माने हांते हैँ कि 'कोई 
खुदा नहीं, है ।! इस अपराध का द्राड उसे फांसी मित्री ओर 





मिलन हित 3 अमल मम भनतल0८मक अल नल 
[वात विए जवाणण5 र तिलेीओ तह वह ०प तर छोी6॥ )० 
एप 40 0 एऋछापे ५१8. २ विए्फाएफ वीछएछोर ॥॥0 ॥७ 
एप फिि]धाए, 3! 37 ) 
४ हिजाष्त जवां ते पार एज फिक्ा जिएल घाव 
एक) कए छ ॥#सघचणएछ जा एड९एप्राणा । >ल्‍्तै0, 3, २. 55. 
के जैम०, प्रष्ट ४ ॥ 


( ४रे ) 


बह वेदान्तकी बातें करता हुआ शहीद होंगया ! उसको फाँली 
दियेजानेमे एक कारण यह भी था कि बह दाराका दास्त था !) 

सम्मद की तरह न ज्ञान कितने नह मुसलमान द्रचेश 
हो गुज़रे हैं ! बादशाह ने उसे मात्र नंगे रहने के कारण सज़ा 
ते दी; यह इस बत्त का ग्ोतक है कि बह नग्नता को बुरी 
चीज नहीं समझता था । और सचमुच डल समय आरत में 
हजारों नंगे फ़कीर थे। ये दस्वेश अपने नेंगे तन में भारी २ 
जंजारं लपेट कर बड़े लम्बे २ तीर्थाटन किया करते थे।|. 

साशंशतः इस्लाम मजुदब में दिगस्वस्त्व साधु पद्‌का 
चिन्ह रहा है ओर इसको अमलो शक्ल भो हजुप्रों मुसलमानों 
ने दी है! और चू कि इज्र्त मुहम्मद किसी नये सिद्धान्त 
के प्रचार का दावा नहीं करते, इसलिए कटा होगा कि 
ऋषमाचल्न से प्रगट हुई दिगस्वस्त्व-गढ़ा की एक धारा को 
इस्लाम के सकी दरवेशों ने सी अपना लिया था। 

+ ७ ४५ 3१. ॥, 99. “]]कल के ॥७ (उतती सात 


3३ 03 के ७ 7 वा, 3] दावे वद्यात ७8 8 4]४ 
म)का।७ 


5. िजाताए छ ४३७७ अरवापोएकत गाते ल्तेीत्ताप पन्काप॑एन 


(एज (कालएटड वी बरी ाध ८४... . हताार €ब्वाषांएवे छ 
गा 80०१० फिवि/फहेलहड, विलशा५ गत & बा है. #0पड्ी 
वहुला--- चित पीएफ) 0एक्‍क।6 डोी।०॥ व? ,......... 0ए९॥छ] 
॥त बाहर ॥काआ68 हो८6 वजाह ॥ोष्ठानागबहुटड, 700 ०७% 
गलत, छपा बतेणा छत ॥08४5 70 ऐबंगरक, शायरी 98 878 
एप ब०0प६ गोल ३लु5 पा थैलृगिक्माड.! >ऊ्रैय्मांक, 7. 87.: 


[६] 
ईसाई मजहब ओर दिगम्बर साधु ! 


>-+७+०-<:क०छ 7०० *+--- 


४ १व्दे ॥6 हापए एप्वे कांड लेैए(अल्‍छ 50०, बाते [0५ 
फीाल्डांल्वे रस तएत जिया फल) व 6 ग्रावधाला, ध्याते 8९ 
छा वब्बोस्‍टते &॥॥ वीछक तेबए छापे की। वीक. शा 
फितिलालैए 6४ फ्ांवे, फर जिकछा। कहर &७॥0 फी8 
%फीए+ ४” “-+( १४॥0०) ४ ५४. “24 ) 

४१ [॥6 न वध हकोप्ट कीए 70वें, 0४ 
वडमांक्री। िल हता। ता (ैव05, **६एवए , (50 पाते [0086 4 
बापए-९ ता] क्‍छ॥) 0 (॥0 05, बाते | 0 9 >ी0७ 
फिणा ॥ए छि0ा,. 0) ॥ 8 पीते >0, ऋषीएयताएज़ गर्ोन्‍््ते 
हाताती 876 00७?! 

“-( वंकीवी) ७२५. 2) 

है «८ 
साई मज़हब में भी दिगम्बग्त्व का महत्व भुलाया 
नहीं गया है; बह्कि बड़े माक के शब्दों में उलका 
वहां प्रतिपादन हुआ मिलता है। इसका एक कारण है। जिस 
महानुभाव द्वारा इसाई घमे का प्रतिपादन हुआ था बह जेन 
। ्ध पे ढः 
श्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था।। उसने जैनधर्म 
की शिक्षा का द्वी अलंकृत-भाषा में पाश्चात्य-देशों में प्रचल्तित 
कर दिया। इस अवस्था में ईसाई मज़हय दिगम्बग्त्व के 





| विको०, भा० हे एश श्र 


( छ५४ ) 


सिद्धान्त से खालो नहीं रह सक्ता। और सचम॒च बाइबिल 
में स्पष्ट कहा गया है कि -- 

“४“और डसने अपने बस्तर उतार डाले और सैमुयल के 
समदा ऐली ही घोषणा की ओर उस सारे दिन तथा सारी 
रात ब्रह् नंगा रहा। इसपर उन्होंने कहा, "क्या साल भी 
देगम्बरों में स है ?! ”--(सैमुयल १६ | २७) 

“उसी समय प्रभू ने अमोज़ के पुत्र ईसलाइया से कद्दा, 
जा और अपने वस्त्र उतार डाल ओर अपने पेरों ले जूते 
निकाल डाल । और उसने यहो किया, नंगा ओर नंगे पेरों 
वह विचरने लगा |”--(ईसाथ्या २० | २) 

इन उद्धरणों से यह सिद्ध हें कि बाइबिल भी मुमुच्तु 
को दिगरुवर मुनि हो जाने का उपदेश देती है। ओर कितने 
ही ईसाई साधु दिगम्बर वेष में रह भी चुके हैं । ईसाइयों के 
इन नंगे साधुओं मे एक सेन्टमेरों (5६, शै७/५ ए ४४७४६ ) 
नामक साध्दी भो थी | यह मिश्रदेशकी सुन्दर स्त्रो थी; किन्तु 
इसने भी कपड़े छोड़कर नप्न-वेष में दी सर्वत्र विद्दार 
किया था।| 

यहदी ( ००७० ) लोगों की प्रसिद्ध पुस्तक “7९ 
#४ट९ा॥।800 0 [४७४9७]? ( ५. 32 ) में लिखा है ज+ 

#हए 08७) छी॥0 शाह गत वी6 88080900 ग7॥0 
वश ए्छा ज्ववीतवेए6एज बावे #हॉल्ते ता ऐीह गराणागएएाौक्षत, .. 


+ पल साहा एा ण॑ सिफणलाओ ऐैग्बोड, 0), 4 & 
छत, 9. 6 





८३०४४ “० +)९ए छाए 3)) ]॥7७०॥॥९॥ (8075) 27)वे ४0०ए 
॥बढव )रीडु कछ) शा। का।व॑ फछश'० ग्रे, करने 

शअ्रधांत---चह जो मुक्ति की प्राप्ति में श्रद्धा रखते थे 
एकानन्‍्त में पर्वत पर जा जमे***“““*-वे सब सन्‍त थे और 
डनके पास कुछ नहों था ओर वे नंगे थे । 

अपॉसल पोटर ने नंगे रद्दने की आवश्यक्ता और 
विशेषता को निम्त शब्दों में बड़े अच्छे ढंग पर “(00ए॥९॥- 
॥76 'र0)08 में दर्शा दिया है :-- 


४00७ छ6, ७ ९४७ एीछएा 6 परधए० 


वि ए४, क ७ कि! #५ ४० फशतछ वाणा'ए छणछतेड शिक्षा 
68९, छवीलॉ लए विलए ॥९ ैिएए+, 0००...... ०००१॥)१)/ 


जाए शितए, [08४0७ घर, जरा क्ाइए कट 09797 00 
6 वक्त ह॥(,. /--००-००--- ---० कांए हु आह ॥0पक४न 
मांतिाह हाट सॉकिम-न-नन्‍न--न्‍>न्न>/ बकृपशकाईतक ० (लडट, 
बंक आपीएिटा सात सी फ्रह॥ किन )कंतरट हे ॥ह. ॥7१००७॥ 
हु हटके 

अर्थात्‌-क्योंकि दम जिन्द्रोन भविष्य को च्रोझं को 
चुत लिया है, यहां तक कि हम उनसे ज्यादा सामान ग्खते 
हैं, चाहे वे फिर कपड़े ल्त हो या दूसरी कोई चोज, पाप 
को रकखे हुये दे; क्योंकि हमें कुछ भी अपने पास नहीं 
रखना चाहिये। हम सब के लिये परिग्रह पाप है । 

पे और न..2०?.6 

* ६ ऊेएसाएं एागोनाता वा), 3)7), 24७ 
& >ए.. ?. 7 





( ४७ ) 


जेसे भी हो बेसे इन का त्याग करना पापों को 
हटाना है ! 

दिगम्बरत्व की आचश्यक्ता पाए से मुक्ति पाने के लिये 
आवश्यक ही हैं। ईसाई ग्रंथकार ने इसके महत्व कों खूब 
दर्शा दिया है । यद्दी वजह है कि ईसाई मजहब के मानने बाले 
भी सैकड़ों दिगस्बर सांचु हो गुजरे हैं ! 


[७] 
दिगम्बर जेन मुनि ! 
अपर +कतच्औक- 

“जधजादरूवजाद उप्पाडिद केसमस्ुगग सुद्ध ! 

रदिदे हिसांदीदी अप्पडिकम्म इबदि लिंग ॥५॥ 

मुच्छारंभविज्जुत्त ज़ुत्त॑ उवज्ञोग जोग सुद्धोहि । 

लिग॑ ण॒ परावेक्ख अपुणब्भव कारण जो एहँ ॥६॥” 

--प्रक्चन सार ! 

दिए जैन मुनि के लिये जैन शाप्त्रों में लिखा गया 
है कि उनका त्तिग अथवा येश यथाजातरूप नग्नहै-- 
लिर और दाढ़ीके केश उन्हें नहीं रखने होते--व इन स्थानोक 
बालों को दाथ स उखाड़ कर फेक देते हैं--यह उनकी केश- 
लुझन क्रिया है । इसके अतिरिक्त दिगमबर जैन मुनि का वेष 
शुद्ध, दिसादि रहित, श्टंगार रहित, मम्रता-आरम्म रहित, 
ढपयोग ओर योग की शुद्धि सद्दित, पर द्वव्य की अपेत्ता 





( ४ंे ) 

रदित, मोच्त का ऋरषणण हांता हैं। सारांश रूप में द्गसुवर 
जैन मुनि का वेष यह है; रिन्‍तु यह इतता दुद्धर और गहन 
है कि संसार-प्रपंच में फंस हुए मलुध्य के लिये यद्ध संभव 
नहीं है कि वह एक दम इस वेश को धारण कर ले! ता 
फिर क्या यह वेश श्रव्यवद्दाय है ! जैनशास्त्र कददते हैँ, 'कदाएि 
नहों !! और यह हैं भो ठोक क्योंकि उनमें दिगस्वरत्व को 
धारण करने के लिये मनुष्य का पहले से द्वी एक्र वैशानिक 
ढंग पर तैयार करके याग्य बना लिया जाता है ओर द्गिम्बर 
पद में सो डसे अपने सूल उद्देश्य को लिद्धि के लिये एकऋ 
चैज्ञानिक ढंग पर दी जीवन दयतीन करना द्वाता दे | जैनेतर 
शारत्रा में यद्यपि दिगम्बर वेश का प्रतिपादन हुश्मा मित्रता 
हैं; किन्तु उनमें जैनधर्म जैस वैज्ञानिक नियम-प्रधाद की 
कमी हैं। ओर यही ऋारण द्वे कि परमहंखे वानअस्थ भी उनमें 
सपत्नीक मित्र जात हैं। + जैनधरम के दिगम्बर साधुओं के 
लिये ऐसो बाते बिलकुल असंभव हें ! 

इआत्छा तो, दिगम्बर वष धारण करने के पहले जेनथम 
मुम्ुदुं के लिए किन नियमों का पालन करन! आवश्यक 
बतलाता हैं ? जैन शास्त्रों में सचमुच इस बान का पूरा ध्यान 
रक्‍खला गया हे कि एक्र ग्रहस्थ पु दम छुल्लांग मार कर 
दिगम्बन्त्व के उन्नत शैल पर नददों पहुँच खक्ता । डसको वहां 
तक पहुंचने के लिये कुदम-ब कदम आगे बढ़ना होगा । इसी 


| यनानी लेखकों ने उनका उल्लेख किया है ।देखों । 37. 9. 8! 
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क्रम के अनुरूप जैनशासत्रों में एक्त गरुदस्थ के लिये ग्यारह दज 
नियत किये हैं। पहले दर्ज में पहुँचने पर कहीं ग्रृदरुथ एक 
श्रावक ऋूहलाने के योग्य द्ोता हैं ; यह दर्ज गृहस्थ की 
आत्मोन्‍नति के खूचक हैं और इनमें पहले दे से दूसरे में 
आत्मान्नति की विशेषता र्हत! हैं। इनका विशद वर्णन जैन 
ग्रंथों में जैले 'गत्नकरगड़कश्रावकाचार' में खुब भिलता है । 
यहां इतना बता देना ही काफ़ो है कि इन दओं से गुज़र 
ज्ञान पर ही रू श्रावक दिगम्वर मुनि होने के योग्य हाता 
हैं । दिगम्बर सुनि होने के लिये यह उसकी 'द्रनिह्व! है और 
सचमुच प्रोषधापवासप्रत प्रतिमा ले उसे नंगे रहने का 
अभ्यास करना प्रारंस कर देना होता है। मात्र पर्व--अप्टमी 
और चलतुर्दशो--क दिनो में बह अनारंभो द्वा--घर बाहर का 
काम-काज्ञ छुःड्कर--म्रत-उपवाल करता तथा दि्गम्बर हाकर 
ध्यान में लीन होता है | ग्याग्हवी प्रतिमा में पहुँच कर वह्द 
मात्र लंगोटी का परिअ्ह अपने पास रद्द देता है और गृद- 
त्यागी बह इसके पहले हो ज्ञाता है | ग्यागरहर्वी प्रतिमा का 
? आदरपृव्वक विधिसद्धित यदि 
प्रासुरू भोजन गृहस्थ के यहां मिलता है तो शुद्दणु कर लेता 
है। भोजनपात्र का रखना भी उसकी खुशी पर अवलम्बित 
है ! बल, यद श्रावकपद की चरम-सोमा है । 'मुए्डकोपनिषद्‌' 


घारी वह 'ऐलक या चुल्तक 





६ भमवु० पू० २०५ तथा बांडा के “अ्रद्भछर निकाय' में मी इसका 
ढल्लेख है । 
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के 'मुरडक भ्रावक' इसके समतुल्य होते हैं; किन्त वहां बह 
साधु का भ्रष्ट रूप है # | इसके विपरीत जैनधर्म में डलके 
आगे मुनिपद और है। मुनिपद में पहंचन के लिये ऐलक- 
भआ्रावक को लाज़मी तोर पर दिगम्बर-वेष चारण करना दोता 
है ओर मुनिधर्म का पालन करने के लिये मृत और उत्तर 
गुणा का पालन करना होता है। मुनियों के सूल गुण जैन 
शा््रों में इस प्रकार बताए गए हैं :--- 

'पंचय महव्यमाहं खमिदोओं पंच जिणवगाहिटू। । 

पंचेविदियराहा छुप्पि य आवालया लोचों ॥२॥ 

अच्चत कमराद्ाणं खिदिसयणमद्‌त घस्सलरं चेव । 

ठिदिभोयणयभत्त सूजन गुणा अटरवीसा दु ॥३॥ सूलाचार ॥ 

अर्थांत--'पांच महावत (अद्विंसा, सत्य, अस्तेय, 

ब्रह्मचय्ये और अपरिभ्रह), जिनवर कर डपदेशी हुई पांच 
समितियां (ईयांसमिति, भाषासमिति, एपणा समिति, 
'आादाननिक्षेपण समिति, सृत्रविष्टादक का शुद्ध भूमिमें क्षेपण 
अर्थात्‌ प्रतिष्टापनासमिति ), पांच इन्द्रियों का निरोध _. 
(चक्तु, कान, नाक, जीभ, स्प्शन--इन पाँच इन्द्रयों के 
विषयों का निराध करना), छू आवश्यक (सामायिक, चतु- 
विशतिस्तव, बंदना, प्रतिकमण, प्रत्याख्यान, फायोत्लग), 
सोच, आचेखक्य, अस्नान, पृथिबरीशयन, अदंतघर्षण, 
स्थितिभोजन, एक भक्त--ये जैन साधुओं के अट्टाइस मूल 


गुण हे ॥” 
+ वीर वर्ष 5 एृ० २४५१-२५५ 
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संत्तेप में दिगम्बर मुनि के इन अट्राइल मूलगुणों का 
विवेच्नात्मक वर्रान यह है :-- 
(१) अहिंसा म्रहाव्॒त--पूर्णातः मन-वचन-काय पूथेक 
अहिला धर्म का पालन करना; 
(२) सत्य महाव्रत--पूर्णातः सत्य धर्म का पालन करना; 


(३) अस्तेय पहाव्रन-- » अस्तेव ५  » 
(४) ब्रह्मचय पहाव्रतन-- ,, ब्रह्मचयं ,  ,, 
(५) अपरिग्रह पहाव्रत--,, अ्पस्म्रिह , |» 


(६) $र्या समिनि--प्रयोजनवश निर्जोब मार्ग से लार 
हाथ जमीन देखकर चलना* 

(७) भाषा समिति--ऐशन्य, व्यर्थ हास्य, कठोर चलन, 
परनिंदा. स्वप्रशंसा, स्त्री कथा, भाजन कथा, राज- 
कथा, चोर कथा इत्यादि वार्ता छोडकर मांत्र स्वपर- 
कल्याणुक बचन बोलना; 

(८) एपंशासमिति--उद्मादि छयालील दोषों से रद्दित, 
छरूतकारित नो विकटपों से गद्धित, भोजन में रागड्ठेप 
रहित--लमभाव से--विना निमंत्रण स्वीकार करे, 
भिन्ञा-बला पर दातार द्वारा पड़गाहने पर इत्यादि 
रूप भाजन करना; 

(६) झआादाननिक्षेपण समिति---शानोपकर णादि--पुरुत- 
कादि का--यत्नपूर्वेक देख भाल कर डठाना-घरना; 

(१०) प्रतिष्ठापना सम्िति--शशानत, हरित थब अऋसकाय 
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रहित, सुं्त. दूर, बिल रहित, चोड़े, लोकनिन्दा व 
विरोध-रहित स्थान में मत्र-सूत् दोपण करना; 

(११) चत्तु्निंगेध अत--छुन्दर व असुन्दर दर्शनीय वस्तुओं 
में राश-द्वेषादि नथा आसक्ति का त्याग; 

(१२) कर्णेन्द्रिय निगेध ब्रत---लात स्वर रूप जीव शब्द 
(गान) ओर बीणा आदिसे उत्पन्न अजीवशब्द रागादि 
के निमित्त कारण दे; अतः इनका न सुनना: 

(१३) घाएंन्द्रिय निरोध बत--खुगन्धि और दुर्गेन्धि में 
राश-ठ्वेंप नहों करना: 

(१४) ग्सनेन्द्रिय निरोध वत--जिद्वालम्पटना के त्याग 
सहित ओर आकांक्षा गहित पर्णिाम पूर्वक दातार के 
यहाँ मिले भोजन को ग्रहण करना; 

(१४) स्पशेनेनिद्रिय निरोध त्त--कठोर, नरम ऋादि आठ 
प्रकार का दुःख अथवा सुख रूप जो स्पशे उस में 
इथ विपाद न रखना; 

(१६) सामायिक--- जी वन-मरण, सयोग-वियाग, मित्र-शब्रु, 
छखुज-ढुख, भूख-प्याल आदि बाधाओं में राग द्वेंष 
शरद्वित समभाव रखना; 

(१७) चतबिशति-स्तवब--ऋषभादि चौबीस तोथंडूरों को 
मन-वचन-काय को शुद्धता-पूर्वक स्तुति करना; 


(१८) बन्दना--श्ररदं तदेव, निम्नेन्थ गुरू और ज्ञिन शार्मको 


( ४३ ) 
मनश्वचन-काय की शुद्धि लहित बिना 
नमस्कार करना; 

(१६) प्रतिक्रपणु--दव्य-चेत्र-कॉल-भाव रूप दि 
को शोधना और अपने आप प्रगट करना: 

(२०) प्रत्याख्यान---नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, क 
-इन छुह्ों में शुभ मन, बचन, काय से आगाम- 
के लिए अयोग्य का त्याग करना; 

(२१) कायोत्सगे-- निश्चित क्रिया रूप एक नियत काल के 
लिये जिन गुणों की भावना सहित देह में ममत्व को 
छोड़ कर स्थित होना; 

(२२) केशलॉच---दो, तीन या चार महीने बाद प्रतिक्रमण 
व उपवास खद्दित दिनमें अपने हांथले मस्तक, द्‌ढी, 
मुंछ के बोलो का उखाड़ना; 

(२३) अचेलकऋ--वस्त्र, चर्म, टाट, तृथ आदि से शरीर को 
नहीं ढंकना, ओर आभूषणों स भूषित न होना: 

(२४) अस्नान--स्नान-डद टन-अज्न-लेपन आदि का त्याग; 
(२४) क्षितिशयन-- जीव बाधा रद्दित गुप्त प्रदेश में दराडे 
अथवा धनुष के समान एक करवट से स्तोना, 

(२६) अदन्तधावन--अइुली, नैख, दांतोन, तु० आदि से 
दन्त मल का शुद्ध नद्दी करना: 

(२७) स्थितिभोजन-- अपने द्वाथों को भोजन पात्र बना कर 
भीत आदि के आश्रय रहित चार अछुल के अन्तर से 


( ५७ ) 


: खड़े रहकर तीन भूमियों को शुद्धतासे आहार 
करना; और 


भक्त--छय के डद॒य ओर अस्त काल को तोन 
समय छोड़कर एक बार भोजन करना । 


न प्रकार ए% मुमुक्षु द्िगम्बर मुनिरके श्रेष्ठपद को 
प्राप्त कर लकता है जब वद्द उपरोक्त अट्टांख मूल 
शु७। का पालन करने लगे | इनके अतिरिक्त जैन मुनिर्के लिये 
और भो उत्तर गुर का पात्तन करना आवश्यक है; किन्तु ये 
अट्टाइस सूल गुण ही ऐले व्यवस्थित नियम हैं कि सुम्रुक्त को 
निर्धिकारी और योगी बना दें! ओर यही कारण हे कि आज 
नक दिगम्बर जैन मुनि अपने पुरातन वेष में देजन को नलीब 
दो रहे हैं । यदि यह वैज्ञानिक नियम प्रवाह जैनघर्म में नहोता 
तो अन्य मतान्तरों के नग्न साधुओं के सहश आज दिगसबर 
जैन साधुश्रों के भी दश्शन होना दुलेभ हो जाते ! द्गिम्बर 
साधु--नहू जैन साथुके लिये 'दिगम्बर साधु' पदक प्रयोग 
करना ही दम उचित समभते हैँ--#» 3पराक्त प्रारम्मिकगुणों 
को देखते हुये--जिन के बिना वद्द धुनि दी नहों दो सखकता-- 
दिगम्बर झुनि के जीवन के कठिनश्रम, इन्द्रियनिश्नद्, संयम, 
घर्मेभाव, परोपकाग्चृत्ति, निश्चड्धरूप इत्यादि का खद॒ज ही 
पता लग जाता है। इस दशा में यदि वे जगदुवन्ध हो तो 
आश्चय क्‍या ? 
दिसस्वर पुनियों के सम्बन्ध में यद्द जान लेना भी 


( ४५४ ) 


जरूरी है कि उन के (१) आचाय (२) उपाध्याय और (३) 
साधुरूप तीन भेदोंके अनुसार कत्त व्य में भो भेद है । श्राचा ये 
साधु के गुणों के अतिरिक्त सर्वेकाल खंबन्धी आचारको जान 
कर रुवयं तद्धतू आचरण करे तथा दूसरों से कराये, जैनधर्म 
का उपदेश देकर मुमुत्त ओ का संग्रह करे और उनकी स्तार- 
संभाल ?कखे | उपाध्याय का कार्य साधुरूम के सोथ साथ 
जैन शारझ्रों का पठन पाठन करना है । और जो मात्र उपरोक्त 
गुणों को पालता हुआ ज्ञान-ध्यान में लीन रद्दता है, यह साथु 
है । इस प्रकार दिशम्बर सुनियां को अपने कतंब्य के अनुसार 
जीवन-यापन करना पड़ता है | आचार्य मद्दाराज का जीवन 
स्व के दुद्लीत में ही लगा रहता है; इस कारण कोई कोई 
आचार्य विशेष ज्ञान ध्यान * करने को नियन से अपने सरुथान 
पर किसी योग्ख शिष्य को नियुक्त करके स्वयं खाधुपद में 
आ जाते हैं ! मुनि-दशा ई सांक्षात्‌ मोत्त का कारण है । 


[८] 
दिगम्बर-मुनि के पर्यायवराची नाम । 


दि मुनिके लिये जैनशास्त्रों में अनेक शब्द व्य- 
वहत हुये मिलते हैँ | तथापि जैनतर खाहित्य में भी 
बह एक से अधिक नामों स उल्लिखिन हुये हैं। संक्षेप में उन 
का साधारण सा उह्लेख् कर देना उचित है; जिससे किसी 
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प्रकार की शद्भा को स्थान न रहे | सावारणुतः दिगस्वर मुनि 
के लिये दयवहत शुबद्‌ निस्तप्रकार देखने को मिलते हैं :-- 

अकच्छ, अकिद्च न, अचलक (अचेलब्रती), अतिथि, 
छानगारी, अपर्ग्रिद्दी, अहीक, आय, ऋषि, गणी, शुरू, जिन- 
लिक्की, तपस्वों, दिगरुबर, दिग्वाख, नमन, निम्वेत्न, निम्नंथ, 
निरागार, पाणिपात , मिज्ुकछ, महांततो, माहण, सुनि, यति, 
योगी, वातवसन, विव्सत, संयमी (संयत), स्थविर, साधु, 
सन्‍यरूथ, श्रमणु, कपणक । 

संक्षेप में इनका विवरण इस प्रकार है: -- 


१, अकच्छ +--लंगोटी रहित जैन मुनि; 

२. झअकिश्वन >(--न्िसके पाल किश्चित्‌ मात्र (ज्र। 
भी) पश्थ्रिद्द न हो वह जैन मुनि; 

३, अचेलक या अचेलब्रतो--चेल अर्थात्‌ वस््रग॒द्दित 
साधु | इख शब्द का व्यवद्दार जैन ओर जैनेतर साहित्य में 
हुआ मिलता है । 'सूलाचार! - में कद्दा है :-- 


< 


+अच्चेलक लोचा वबासखटुसरीरदा य पडिलिहरं। 
एसो हु लिगकप्यो चदुव्विधा दोदिणादव्वा ॥&०८&॥ 

अर्थ--'आचेलक्य अर्थात्‌ कपड़े आदि सब परियग्रद 
का त्याग, केश लोॉच, शरीर संस्कारका अभाव, मोर पीछी-- 
यह चार प्रकार लिंगभेद जानना ।* 
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श्वेताम्बर जैन भ्रंथ “आाचाराइसत्र” में भो अचेलकऋ 
शब्द्‌ प्रयुक्त हुआ मिलता है :-- 
'ज्ञ अचेले परि बुलिए तस्खर्ण सिकवुम्सणों एव भबद ।# --” 
“अचेलप्ट ततो च्याई, ते वालज्त वत्थमणगारे ।” पैः 
उनके 'ढाणांइसन्न में है:“पंचहि ठाणदि समयणे निग्गंथे 
अचलएफ सच्चलयाद्दि निग्गंधीहि सद्धि सवलयाणे नाइकक- 
मइ ।” अर्थात्‌ “और भो पांच कारणसे वस्त्र रद्धित साथु वख्न- 
सहित साध्वी साथ रहकर ज़िनाशा का उल्लंघन करते दें।”| 
बोद्ध शार्त्रों में भी जैनमुनियों का उल्लेख 'अचेलक' 
रूप में हुआ मिलता है। जैसे “पाटिकपुत्त अचेल्ो--अचे- 
लक पाटिक पुत्र, यह जैन साधु थे» | चोनो त्रिपिटक में भो 
जैनसाथु “अचेलरू” नाम से डह्लिखित हुये हैं। + बोद्ध 
टोकाआार बुद्धघांध 'अचेलक! से भाव नग्न के लेते हैं ।+ ७ 
४७. अतिथि--शानादि लिद्धयर्थ नजुल्थित्यर्थान्ताय यः 
स्वयम, यत्नेनातति गेहं था न तिथियंस्थ खोडइतिथिः | 
ऊझशागार घर्माछ्तत अ* ५ श्लो० ४२। 
जिनके उपवास, प्रत आदि करते का गृहरुथ भ्राच कके समान 
अछसी आदि कोई पाल तिथि (तारीख) नियत न हो; ज व चाहे कर। 





५, अनगार #--अआभार रदित, गुदत्यागी द्गस्थर 
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मुनि। इस शब्दका धयोग-- अणया र मद रि लीरां *** * “''सूछा- 
चार, अनसगारभावनाधिकार इल्तोौ० २ में, अनगार महर्पियां 
इसदी एलोक को संस्कत छाया ओर “न विद्यतेषपारं गृह 
स्यादिक पां तडनगारा” इसही श्लोक की संस्कृत टीका में 
मिकता है । 
के श्वेताम्बरीय “आचाराकह्ष सत्र में देंः “तं बोसखज्ज 
वत्थमणगार |”? 
६, अपरिग्रही--तिलतुषमान्न परिग्रद्द रहित दिग० मुनि । 
७. अद्ोक-- लज्जादीन, नंगेमुनि । इस शब्द का 
प्रयोग अजैन अंथकारों ने दिभम्बर मुनियों के लिये घृणा 
प्रकट करते हुये किया है; जैसे बोद्धांक दाठ।वंश' में है | ४-- 
'इमे अदिरिका सब्बे सद्धादिगुणष्लिता । 
थद्धा सठाच दुष्प्भा सग्गमोकल विबन्धका ॥८८॥! 
बोद्ध नैयायिक कमल्रशीक्त गे भी जेनों का 'अहीक! 
नाम से उल्लेख किया है ( अहीकादयश्वोद्यन्ति; स्थाह्माद 
परीक्षा प्र० 'तत्वसंग्रह” पू० ४८६) । वाचहपति अभिधानकझोप 
में भी 'अह्लीक' का दिगमरूबर मुनि कहा हैः “अह्ोक क्षपणके 
तस्व वि्गम्बरत्वेन लज्जाह्ीनत्वात्‌ तथात्वम्‌ ।” 'हेतुबिन्दुतकफे- 
टीका' में भो जेन मुनि के घम्म का उल्लेख 'त्पणक्र' और 
'अहीक' नाम से हुआ है। तथा श्वेताम्बराचार्य श्री घादिदेव- 
सूरि ने भी अपने 'स्थाह्वाद्‌-रत्नाकर! अंथ में दिगम्बर जेनों 








१ आचा०, ए० २१० उप दाठा०, ए० १४ 
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का पदलेख अद्दोददा नाम से किया है। (स्थाद्धादरत्साकर पू 
२३०) +| 
- आरये--द्गिस्वर मुनि | दगम्यरालायथ शिवाय 
अपन दिगम्बर ग़ुरुओं का उत्लेंश इली नाम से करते 
हैं ८ ४-- 
“अज्ज ज्ञिणणंदि ग णि,सव्वगुत्त गणि झज नमित्तणुंदी णं | 
अवगमिय पादमले सम्मं सुत्त न अत्थ ना॥ 
पुव्वायश्यि शिवद्धा उपन्नीविता इमा सलत्तोए । 
आराधण समिवज्जण पाणिद लमोजिणा रइदा ॥* 
यह सब आये (लाछु) पाणिपान्नमोजी द्गिरुबर थे । 
8, ऋषो--दिगम्बर साघुक! एक भेद है (यह शब्द 
विशेषतया ऋद्धिधारी लाधुके लिये व्यवह्तत होता है)। भ्रो 
कुन्दकुल्दालाये इलका स्वरूप इस्र प्रकाद निर्दिष्ट करते 
हैं + +-- 
एुय, राय, दो, मोहो, कोहा लोहा य जस्स आयक्ता | 
पंच महव्वयधथारा आयदर्ण महरिसो भणियं ॥६॥! 
अर्थात्‌ू--मद्‌, राग, दोष, माह, क्रोध, लासम, माया 
आदि से द्दित ज्ञो पं चमद्रात्तथरो है, वह मद्दा ऋषि है । 
१०, गणी---मुनियों के गणुपें रहनेके काग्ण दिगम्बर 
मुनि इस नामस पस्िद्ध हातहँ | सूलाचार' में इसका उल्लेख 
निम्न प्रकार हुआ है ३-- 
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( ६० ) 
“विस्लमिदो तद्दिवल मोमंसित्ता णिवेदयदि गशिणों |” 

११, गुरू--शिष्यगण--मुनि भ्रावकादि के लिये धर्म- 
गुरु हानेके कारण दिगस्वर मुनि इस नौमसे भी अभिद्दित है। 
उहलेख यू मित्रता है ३-- 

“एवं आपुच्छित्ता सगवर गुरूणा विसज्जिओं सता ।” £ 

१२, जिनलिड़ी +“जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट 
नग्न भेष का पालन करने के कारण दिगंबर मुनि इस नामसे 
भी प्रसिद्ध हैं । 

१३, तपस्वी--विशेषतर तप में लोन होने के कारण 
दिगंबर मुनि तपस्थी कद्दलाते हें | 'रत्नकरराडक श्रावकाचार 
में इसकी व्याख्या निम्नप्रकार की गई है :-- 

“विषयाशावशांतीतो निरारमस्भो५परिशग्रहः । 

ज्ञान ध्यान तपारक्तस्तपम्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥?& 

१४, दिगम्बर--दिशाये उन के वस्त्रहैं इसलिये जैन 
मुनि दिगम्बर हैं। सुनि कनकामर अपने को जैन मुनि हुआ 
'दिगम्बर' शब्द स ही प्रगट करते हैं :-- 

“बइरायहं हुबइ दियंबरेण 
सुपसिद्ध णाम कणयामरेण ॥ ”+ 

हिन्दू पुराणादि प्रन्थोंमें भी जैन मुनि इस नामस 
डहल्लिखित हुए हैं |; 
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१४, दिग्वास--यद भी नं० १४ के भावमें प्रयक्त हुआ 
जैनेतर खाहित्य में मिल्रता है । विष्णु पुराण' में ( ४१० ) में 
है--दिग्वाससामय धर्म! । 

१६, नग्न--यथाजञातरूप जैन मुनि होते है, इसलिये 
वह नम्म कहे गए दें । श्री दुन्दकुन्दालाय जी ने इस शब्द्‌का 
डटलेख यो किया हैः-- 

“भावेण हाइ णुग्गा, चाहिर लिगेण कि चर णग्गरण ।”+ 
वराहमिदिर कद्दते हैं--“नग्नान्‌ जिनानां विदुः |! 

१७, निश्चवेल--वख्र रद्दित द्वाने के कारण यह माम 
है। उदलेख इस प्रकार है :-- 

*खिच्चल पाणिपत्त उयइटूं परम जिणपधरिदेहि ॥”+ 

१८, निशेन्थ--प्रन्थ अर्थात्‌ अन्तर-बाहर खबंथा 
परिश्रद्द रद्दित होने के कारण दिगम्बर मुनि इस नाम से 
बहुत पार्ची न कांजसे प्रसिद्ध दें । 'धमपरीक्षा' में निमप्रेथ साधु 
का वाह्याभ्यन्तर ग्रन्थ (पर्ग्रिह) रहित नग्न ही लिखा हैं ;-- 


“त्यक्तवाह्यान्तर प्रन्थी निःकपायों जञितेन्द्रियः । 
परीषहस दः स्ताधुज्ञातरूपधरों मतः ॥१८॥७६॥”* 
पुराण | भूमिखण्ड, अध्याय ६६।, प्रबोधचन्द्रोदयनादक श्रद्ध ३ (दिगम्बर 
घछिद्धान्तः), पद्नतन्त्र: “एकाकी गृहसंत्यकत पारिपात्रों दिगम्बर:।/! 
--पश्चमृतन्त्र ! 
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+ श्रष्ट 0, पर 8३ 


( धर ) 


“सूलाचार” में भी अचेलक मूल गुण की व्याख्या 
करते हुये साधु को निम्न थ भी कहा है :-- 
“वत्थाज्िणवक्क णु य अहवा पत्तादिशा असंवरण ।& 
शिच्भूलण णिग्गंथ अच्चत्तक्क जगदि पूज्ज ॥३०॥” 
'अद्ववाहु चरित्र! के निम्न स्छाक भी निपम्नेथ! शब्द्‌का 
भाव दिशम्यर प्रकट करते हैं| :-- 
'निम्नेथ मार्गमुत्सज्य सम्रन्थत्वेन ये जडाः । 
व्याचतचन्त शिव नुणां तद्॒चा न घटामटेत्‌ ॥६४॥' 
अथ--“ जो सूख लोग निग्नन्ध मार्ग के बिना परिभ्रष 
के सद्भाव में भी मजुष्यों को माद्ध का प्राप्त होना बताते ई 
डनका कद्दना प्रमाणभूत नहों दो सकता !” 
“अह् निम्न न्थता शून्यं क्रिमिदं नोतनं मतम्‌ ! 
न मेदत्र यज्यते गन्तुं पात्रदाह्मदिसणिडतम्‌ ॥१४५॥ 
अथे--“अहा ! नि््नन्थता रद्धित यह दराड पात्रादि 
सट्दित नवोन मत कोन दे ? इन के पांख मेरा जाना योग्य 
नहीं है |” 
'सगवन्मदाग्नद्वादग्ल्या गृह्ीतामर पूजिताम्‌ । 
« निम्न न्थपदबों पू्ता हित्वा सह्ू मुदाइखिलम्‌ ॥९४४॥* 
अथ-- “भगवन्‌ ! मेरे आग्रह से आप खब परियग्रह 
छोड़ कर पहले ग्रहण की हुई दबताओंसे पूजनोय तथा पवित्र 
निम्न न्थ अवस्था अहण कीजिये” 'सहु' शब्द का अर्थ अगले 
स्छोक में 'खहडूं वखनादिकमठ जला |! किया है | अतः यह स्पष्ट 





+# मुला७, पृष्ठ १३ है चद्र० पृष्ट ७८ व ८६ 


सनक 


( देई ) 

है कि निम्न न्थ अवस्था घस्ादि रहित दिगस्थर है ! किन्तु 
दुर्भाग्यसे जैनसमाजमें कुछ ऐले लोग दोगए हैं जिन्होंने 
शिथिल्ताचार के पोषणके लिए वर्त्रादि परि भप्रदयुक्त अवस्थाका 
भी निर्श्नन्थ मार्ग घोषित कर दिया है। आज उनका संप्रदाय 
(धब्ताम्पर जेन तामसे प्रसिद्ध है ! यद्यपि उनके पुरातन 
अन्थ दिगम्बर भेपक्रों प्राचीन और श्रेष्ठ मानते हैं; किन्तु 
अपने को प्राचीन संप्रदाय प्रगट करनके लिये बद्द वस्ञादि 
यक्तभी निम्न न्थमार्ग प्रतिषादित कबते हैं । यह मान्यता पुष्ट 
नहीं दे । इसलिये संक्षेपमें इस पर यहां विचार कर लेना 
समुत्रित है । 

श्वूतास्वर ग्रन्थ इस बानको प्रकट करते हैं कि दिगेबर 
(नग्न) धर्म को भगवान ऋषमदेवन पालन किया था--वह 
स्वयं दिगरुबर रहे थें& ओर दिगम्बर वेष इतर-वषोस श्रेष्ठ 
है। तथापि भगवान महावीरने निम्न न्थ श्रमणके लिए द्गि- 





# कल्पसू4--.४. [१ ]. ए रेछ४ । 

| आचागाड् सत्र में कहा है :-- 

“जुकज शाह सतत वुश्को१६वे, छी0 ता 58 ४४०॥) , 
७ (व कज ताक [0त9 एज) #माह /. ( [0॥0एछ9 ) 709 
इलीएछएफऊा. छल्लफा'वीए 2 ॥ए 9 6 एक) बातवपवएाओ, 08 
(रएु/हरई हए्टई। ता वचन वैएवए फैला पेल्लैचाएएवपे 407 गाछा. ++ 
बजे, 4, छ. 96. पि 

“आइरण बज्जियागं विसुदलशिगकप्पियाणन्तु /” 

अथ--“वस्तादि आवश्णयुक्त साथ से आवश्ण गहित जिनकछिप 

साधु विशुद्ध हे । (संवत्र १६३४में मुद्रित प्रवचनसारोदूधार माग़ ३ पृष्ठ १३) 


( एड ) 


म्बस्त्वका प्रतिपादन किया था ओर आगामी तोर्थेकरमो उलल 
का प्रतिपादन हरंशें, यह भी श्वेताम्बर शासरुञ्न प्रगट करते 
हैं + । अतः स्वयं उनके अनुखारभोी वस्त्रादियक्त वेष श्रेष्ठ 
ओर मूल निम्नेन्थ धर्म नहीं हासलकता ! 
न्फे “उव्ेताम्बराचाय भरी श्रात्मारामजीने भी अपने “तत्व- 
निर्णय प्रांसाद” में 'निम्नेन्थ' शब्द की व्याख्या दिगम्बर भावत्र- 
पाषक रूपमें दो दे; यथा -- 
“कंथा कौपीनात्तरा संगादोनाम्‌ त्यागितों यथा जञात- 
रूपधरा निश्नेन्था निष्परिग्रहाः ।' 
जैनतर साहित्य ओर शिल्ालेजोय साक्षोमो उक्त 
व्याख्याकी पुष्टि करतो है। वैद्क लाहित्य में 'निम्र स्थ! शब्द्‌ 





न 








+“सिजहान।मए अज्जोमए समणाणं निग्गथाणं नग्भात्र मुण्ढ 
भावे श्रण्हाणए अदन्तवणे अच्छुत्तर अगवाहणए भृमिसेज्ता फतगसेज्ना 
कट्ठलेज्ना केसलोए बंभचेरवासे लद्धावजद्द वित्तोग्ों नाव परणत्ताओं एवा- 
मेव महा परठमेवि अरहा समणाणं गिमांधा्ं नशाभावे जाव लद्घावलड 
वित्तीओं ज्ञाव पन्‍नवेहित्ति ।"--श्र्थात भगवान महावीर कहते हैं कि 
श्रमण तिग् न्य को नग्नभाव मुण्ठभाव अधह्नान, छुत्र नह्ों कम्न।, पगरखोी 
नहीं बहनना, भुमिशेया, क्रेशर्लाच, त्रद्मच्य घालन, अन्यके शहमें भिक्षार्थ 
जाना, आहारकोी द्त्ति जैत्ते मेंने कद्दी वेसे मद्ाउप्म अरहतमभी कहेंगे । 
ठाणा5, पष्ट ८१३ 
'नगिणापिडोलक्गाहम/ * मु्डाकर्डू विणद्वण 0७२७ 
7 --सयडांग 
अहाद मगर एवं--से दंते दविए बोसट्टकाएत्तिअच्चे -माइणंत्ति 
6, समणोत्ति वा, भिक्खूत्ति वा, शिमांथेत्ति वा पढिभाह भेते।? 
---सुयदांग श्थ८ 


( ४) 


का व्यवहार 'दिगम्बर' साधुके रूप में दी इआ मिलता है। 
टीकाकार उत्पन्न कद्ते हैं २८ ४-- 
“निग्र॑न्थो नरनः क्षपणकः । 

इस्तो नरह सायणाचायंभी निश्नैन्थ शब्द को दिगिरुवर 
मुनि का द्योतक प्रगट करते हैं + $-- 

«कथा कौपीनोत्तरा संगादिनाम्‌ त्यागिनों, यथाजात- 
रूपधरा निर्श्नन्था--निष्परिभ्रहाः । इति संवर्तश्रुतिः ।” 

'हिन्दू पद्मपुराण! में दिगम्वर जैन सुनिके सुखसे कद्द- 
लाया गया है :-- 

“अहंन्तो देवता यत्र, निगरभ्रन्थों गुरुचच्यने ।”” 

अब यदि निश्नेन्थके भाव वस्मरधारी स्वाघु के होते तो 
दिगस्वर मुनि उसे अपने धर्म का गुरु न बतांते। इसल स्पष्ट 
है कि यहां सो निम्न न्‍थ शब्द दिगरुबर सुनिके रुपमें व्यव्टस 
हुआ है । 

“ब्रह्मारडपुराण” के उपोद्भधात ३ अ० शष्े पू० १०७ 
में है :-- 

“जग्नादयों न पश्येषः आाद्धकर्म व्यवस्थितम्‌ ॥३७॥” 

अर्थात्‌--“जब भाद्धकर्म में लगे तब नग्नादिकों को न 
देखे ।” ओर आगे इसी पृष्ठ पर ३६ थे श्लोक में खिला है कि 
नझादिक कौन दे ! - 


४ प७. 7... 245 
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( रद ) 


“वृद्ध आवक निप््नन्थाः इत्यादि कक 

वृद्ध भआावक शब्द छुल्लक-पेलक का द्योतक है तथा 
निग्र न्‍थ शब्द द्गम्बर मुनिका द्योतक है अर्थात्‌ जैनधर्म के 
किसी भी गरहत्यागो साधुको भ्राद्धकर्म के समय नहीं देखना 
चाहिये, क्योंकि संभव है कि यह उपदेश देकर उसकी निरुखा- 
बना प्रकट कर दें। अतः वैदिक साहित्यके उल्लेखोसे भी निर्ग्र- 
न्‍थ शब्द नण्न खाधुके त्रिय प्रयुक्त इुआ सिद्ध होता द्दे । 

बोद्ध साहित्य भी इसी बातका पोषण करना दै। 
डसखमें 'निग्नेन्थ! शब्द साधुरुपमें लवंत्र नग्नमुनि्के भावमें प्रयुक्त 
हुआ मिलता है। सगवान महावोर को बोद्धलाहित्यमें उनके 
कुल अपेक्षा निश्नन्थ नातपुत्त कद्दा है | ओर श्वेताम्बर जैन 
साहित्यसे भी यद्द प्रकट है कि निम्न न्थ मद्दावीर द्गस्वर 
रहे थे। बोद्ध शास्त्र भी उन्‍हें निम्र न्थ ओर अचेलक | प्रकट 
करते हैं। इससे स्पष्ट हेकि बोद्धाने 'निग्रन्थ'/ और 'अचेलकः' 
शब्दों का एकही भाव।( 5०7४० ) में प्रथक्त किया है अर्थात्‌ 
लग्न खाघु के रूपमें | तथापि बोद्ध खाहित्यके निम्न उद्धरणमी 
इस ही बातके योतक हैं $-- 

दीघनिकाय ग्रन्थ (१। ७८-७६ में लिखा है कि+६४३-- 


8 945७॥॥ , ।वाए़ णा 05वें उ्तोपॉल्पे िए87॥88.7" 





* वेजे०, प्रृष्ट १४। 

ने! मज्किमनिकाय २॥६२; अंगुत्तरनिकाय १५३२० | 

| लातक भा० २ प्ृू० १८३- भमनु ० रे४५ 

नी किपेछ0 अवछा तारक प्पद्ा।०09ए, एए. 7, ए. 488. 


( ६७ ) 


अर्थात्‌--कोशत्का राजा पसेनदी (प्रसेनजित) निगन्‍्थों 
(नग्न जैन मुनियों) को नमस्कार करता था। 

बोद्धों के “मद्दावग्ग”' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि “एक 
बड़ी संख्या में निम्नेन्‍्थनण वेशाली में, सड़क २ और चौराहे 
चऔराह पर शोर मचाते दोड रहे थे ।” इस उल्लेख से दिगरुबर 
मुनियोंका उल समय निर्वाध रूप में राज़ मार्गो से चलने का 
लमथथन होता दे । वे अष्टमी ओर चतुर्दशी को इकटूठे होकर 
घर्मोपदेश भी दिया कर ते थे %। 

'विशासवावस्थु' में भो निग्र॑न्थ लाघु को नग्न प्रगट 
किया है २८ | 'दोधनिकाय! के 'पासादिक खुफ्तन्त! में है कि 
“जब निगन्‍्ठ नातपुत्तका निर्याण होगया नो निग्नन्थ मुनि, 
आपसमें कगड़ने लगे | उनके इस भगड़ेका देखकर इएवे तवख्त 
धारी गदीक्षावक बड़े दुःखी इये + । अब यदि निम्न न्थ खाघु 
भी श्वेतवख्र पहनते होते तो आरावक्ोके लिये धद एक विशे- 
षरण रूपमें न लिखे जाते | अतः इससे भी “निश्न न्थसाघु' का | 
नग्न दाना प्रगट है । 

दाठाबंखो! में 'अहिरिका शब्दके साथ लाथ निगएद 
शब्दका प्रयोग जैनसाधुके लिए इआ मिलता है + । और 


# मदहावस्ग १।१।१ और भ> प्रहदावोर और म> बड़ प० २८६० 
न्ज+> ८ ममबु० पूृ७ भेशर | 20 

+ “तस्स कालकिरियाय भिन्‍ना निगणठ द्वेधिक लाता, भरशन 
जाता, कल्नह जाता ** 'बधों ए्र खोम॑जेनिसन्टेसु नाथपुत्तियेसु बससि 
ये थि निमन्ठस्स नाथपुत्तस्स सावका गिही ओदातवप्तना' ** 'दु रकखाने 
इत्यादि ।7 (705. ह47 7--5) मम, ब्रू० २१४ 

+ 'दमे अ्रद्ििश्कि सन्ते सद्ादिगुण वज्जिता । यद्धा संठाच दुष्परडा 





( देर ) 


'अहीक! या 'अह्रिक! शब्द नम्नता का द्योतक है। इसलिये 
बोद्ध साहित्याजुसारभी निर््नन्थ खाघुको नझ्म मानना ठीक है। 

शिलालेखीय साक्षी भी इसी बातको पुष्ट करतीहै | कद- 
स्ववंशी सहाराऊ क्लीचजय शिवस्गेश वर्माने अपने एक दान- 
पजमें अहन्त्‌ भगवान और श्वेताम्बर महाअ्रमण संघ तथा 
मिश्र न्थ अर्थात दिगम्वर महाश्रमण संघक उपभोगके लिये 
कालघक़ नामक ग्रामको भेंट में देनेका उल्लेख किया है # । 
यह ताप्नपत्र ई० पांचवी शताब्दिका है। इससे स्पष्ट है कि 
तथके एवचेतास्थरमी अपनको निम्न नथ न कहकर दिगम्बर संघ 
को द्वी निम्न न्थ संघ मानते थे | यदि यद् बात न होतीनो वह 
अपनेको 'श्वेतपट” ओर द्गिस्बरको 'निश्रनेन्‍्थ न त्विखाने देते । 

कदम्ब ताम्रपत्रके अतिरिक्त विक्रम सं० ११६१ का 
ग्यालियरसे मिला एक शिलातल्रेजभी इखो बातका समर्थन 
करता है | उसमें दिगम्बर जैन यशोदेव को 'निश्नेन्थनाथ' 
अर्थात्‌ दिगम्वर मुनियोक्रे नाथ श्रीमिनेन्द्रका अछुयायी लिखा 





सगामोंक्ख विबन्धका #८८॥ इति सो चिन्तयित्वान गुहसीवो नशणथिपो । 
पव्वाजेप्ति सकारदा निगरडे ते असेसके ॥::६॥२ 

--दाढावंसो फ्र० ६४ 

के "० * * *-- कदम्बानां श्रीविजयशिवरगेशवर्म्मा काछवड्ड ग्राम 

जिया विभज्य दत्तवान्‌ अत्रपृब्वेमहच्छाला परमपुष्कलस्थान निवास्ियः 
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श्वेतपट महाअमणसंघोपभोगाय तृतीयों निग्रन्धमहाश्रमणसंघोपमोगा- 

बेति “तल बज --मेहिं० भा० १४ ४० २२६ 


( ६६ ) 


है । अतः इससे भी स्पष्ट दै कि “निम्न न्थ' शब्द दिगम्धरमुनि 
का झोतक है +। 

चीनी यात्री द्वानसांगके वर्णनसे भी यही प्रगट होता 
है कि 'निश्न न्‍्थ' का भाव नग्न श्र्थात्‌ दिसम्बर मुनि है :-- 


जपआए [- या ( जितछातावविछ ) पैज्तड्रपार्ी पिएाा- 
जी 0०5 कि किया विलय केएपील्ड वरमोसलतवे छापे क्पो्ताड्ु 0गां 


(लत वैब्ाय.। ( ४ - पाए, ल्वाएव, |. 224) 
अतः इन सब प्रमाणासे यह स्पष्ट है कि निपम्रन्ध' 
शब्द का ठीक भाव दिगम्बर (नग्न),मुनिका है। 
१६. निराग|३---आगार घर आदि परिग्रद्द रद्धित दिगं॑- 
बर मुनि | 'परिगहर हि निरायारो' (। 
२०, पाणिपात्र--करपात्र ही जिनका भोजनपात्र हैं, 
चद्द दिगम्वर भुनि। 
'खिश्व ल पाणिपक्त उवहट्रं परम जिणवरि देहि।' 
२१, भिक्षर---भिज्षावृत्तिका धारक होनेके कारण द्गि 
म्बर मुनि इस नामसे असिद्ध होता है। इसका उल्लेख 'मूला- 
चआएर' में मिलता है :-- 





+.॥6 (४ छक्व07 5000४ 6 ४॥|.४४, | 6] /04 8.).) 

#४॥[ एड लटका एवं फड & नैशातब फं्50०तै6ए8, जछी० 
७ &। परपेतित्कतव॥ णाँ 4207७ ७7" 76 इछल॑ 
६ खराए्ञातएक्राहावित ) >> उकॉबोए्ड्राएल छा /ैएए॥३8९००ह्टांलको 
ऋद्राफाफऊ ता वाल [. ?. 2. फ्तष्प्राव एद्रा०एछ- 2. 
(4979 ) 2, 44 
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दर 





( ७० ) 
'मणवचकायपउसी सिक्‍ख्‌ सलावज्जञकज्जसंजु्ा । 
खिप्पं खिवारयंतो तोहि दु झुत्तो हवदि एसो ॥३३१॥' 
२२. महाव्रती]---पंच महद्दाज्नतोक्ो पालन करने के 
कारण दिगम्बर मुनि इस नामसे प्रगट हैं । 
२३ माहण--भमत्व त्यागी द्वोनेके कारण मादण नाम 
से द्गिम्बर मुनि अभिद्दित होता है। 
२४. घुनि“दिगम्बर साधु । श्री कुन्दकुन्दाचाये इस 
का उल्लेख यू' करते हैं + :-- 
“पंचमहत्वय जुत्ता पंचिदिय संज़मा णिरावेक्रता । 
सज्मायभयण जुत्ता मुखिवर वलद्ा णिइच्छुति ॥ 
२७, यति--दि० मुनि । हुन्दकुन्द म्वामी कहते हैं-- 
५सुद्ध संज्ममचरण जइधम्मं णिक्षकर्ल वोच्छे ।” २ 
२६, योगी--योगनिरत होने के कारण दि० साधुका यद 
सोम है| यथा + +- 
“जं जाणियूण जोई जा अत्थो जाइ ऊण अणबग्यं । 
अव्यावाइहमरणंतं अणोवयं ल्द्दइ खिव्दाणं ॥! 
२७. बातबसन--वायुरूपी चस्त्रधारी अथांत्‌ दिगस्बवर 
मुनि | “श्रमण दिगम्वरगः भ्रमण वातवलना४/--६तिनिधण्टुः 
२८. बिवसन--बख््र रहित मुनि | वेदान्तसूत्र को टीका 
में द्गम्बग्जैत मुनि (विवसन” और 'विसिचू' कहेगए हैं ।& 





+छजेश, पु७४. + अ्रष्ट प० १४९ 
2 अष्ट० पृ० &&६ + अष्ठ ०, पृ० २६० 
# वेद(न्तसूत्र २-२-३३ शक्लर्भाष्य--वोर वर्ष २ पु० ३१७ 


( छरे ) 
२६, संयमी ( संयत्‌ )-“यमनिय्रमोका पालक सो दि- 
गस्चर मुनि ! उल्लेज यू. है :-- 
“पंचमदद्यय जुत्तों तिहि गुक्तिद्द जो स संजदों होइ ।”+ 
३०, स्थयिर--दी्े तपस्थधी रूप दिगम्बर मुनि । 
'प्र॒लाचार' में उहलेख इस प्रकार है # ४-- 
“नत्थ ण्‌ कप्पद बासो जत्थ इमे णत्थि पंच आधारा। 
आइग्ियिडवज्काया पवत्त थेगा गणधरा यह” 
३१, साध---भात्मलाथना में लीन दिगम्बर मुनि। 
इनका भी कुछ परिग्रह न रखने का विधान है» :-- 
# वाह ग्ग काडिमत्त परिगह गरयां ण होइ साहणां। 
भूजेइद पाशिपत्त दिएणागां इक्त ठाणस्मि ॥२७॥! 
३२, सन्यस्त|-.लन्‍्याल ग्रहण किये इये होने के 
कारण दि० मुनि इस नाम से भी प्रख्यान हैं । 
३३, श्रमण--- अर्थात्‌ समरसीभाव खट्दित दिगम्बर 
साधु । उल्लेख य्‌ है -- 
'बन्दे तब सावएणा (वन्दे तपः अमणान) न 
'म्प्रणो मेत्ति य पढम बिदिभ सब्बत्थ संजदों मेंसि ।? १ 
३४, क्षपणक--नझ्न साधु। दिगम्बगाल्ायं योगीन्द्र 
देव ने यद्द शब्द दिगरुबर सांचु के लिए प्रयुक्त किया है +-- 





है शर्ट ) ९० छह श्र भूला०, पृष्ठ 3२ का अष्ट, पु० ६ ३ 
(/३जेश0, प्र० ४. + अ्रष्ट ०, पु० ३५ ३२६ मूला0, पू० ४४ 
+ परमाध्म प्रकाश --रक्षा पू७ १४० 


£ छर ) 


“तखसूणड बूढड रूपडउ खूरड पंडिड दिव्यु । 
खबणड वंदड सेवद्टउ सूढ़ड मराणइ खब्ब ॥८३॥” 
श्वेताम्बर जैन ग्रन्थों में भी दिगम्बर मुनियों के लिये 
यह शब्द व्यवद्डत हुआ है# ३-- 
५क्षोमायराजकुलजो 5पिसमुद्र सूरि-- 
गंच्छु शशास किल दमवरण प्रमाण (?) | 
जित्वा नदां द्ापणकान्स्ववर्श वितेने 
नागेंद्रदे (१) स्रुजगनाथनमस्य तीर्थे॥” 
थ्रो मुनिसुन्दर सूरि ने अपनी गुर्वावली में दस श्लोक 
के भाव में 'ज्पणकान' की जगह “दिग्वसनान्‌ पद का 
प्रयोग करके इसे द्गिस्बर मुनि के लिये प्रयुक्त हुआ स्पष्ट 
कर दिया है । | शव ताम्बराचाय हेमचन्द्र ने अपने कोष में 
'नप्न' का पर्योयवाची शब्द क्पणुक भी दिया है; । यहो 
यात ध्रोधरसन के कोष से भो प्रकट है+ । अजेन शास्त्रों में 
भी 'क्षपण ऋ' शब्द दिगम्बर जन साधुओं के लिए व्यवहंत 
हुआ मिलता है। 'उत्पत्त' कद्दता है * :-- 
“तिश्रेन्थोी नम्जः क्तपगाकः !? 
“अद्दे तब्रह्मलिद्धि” (पृ० १६६) से भी यही प्रकट हैः-- 
क्पणयका जेनमागसिद्धान्तप्रबत कां इतिकेचिन ।?! 


* सश्ा), प्छ श्३े६ 
है सक्षा0, ए७ १४० 
|. 'नग्नों विवससि माथे च क्षपणके « 
” + 'नग्नखिष्‌ विवख्रे स्पात्पुसि कृपणवन्दिनों: +' 
२ 440 ॥, 235 











( ७३ ) 
“प्रबोधचंद्रोदय नाटक” (अड्डू ३) में भो यही निर्दिष्ट 
किया गया है +३४-- 


“ज्षपणुकवेशो दिगंबर लिद्धान्तः (!' | 


"पंचनंत्र-अपरीक्तितका रकतंत्र”#“दशकुमार चरित्र ?+ 
नथा “मुद्राराक्षस-नाटक” | में भी “च्पणक” शब्द दिगसुबर 
मनिके लिए व्यवहनत हुआ समित्तता है। मोनियर विलियम्सके 


'संस्कृतकाप' में सी इस्सका अर्थ यही त्विखा है+ । 


इस प्रकार उपरोक्त नामोंसे दिगम्बर जैन मुनि प्रसिद्ध 
हुये मिलते हैँ | अतएव इनमें से किली भी शब्द का प्रयोग दिग- 
स्वर मुनिका द्योतक ही खमभझना चाहिये । 











*+.। (+ ->५४! 4५ 

# (क्षपणक विहार गत्वा )-- 'पका कीसयहस त्यक्तः: पांणिपात्रों दिग- 
स्वर: 

न द्वितीय उच्छवास वीर वर्ष २ प्रृ० ३१७ 

| मृद्रागाक्वस अबू ४--बोर , ठप « पृ० ४३० 

न १ 58]धि:०9 ५ २३७)79प५ ग्रल्यवेंएक्ता।, 59००३))ए 
मे बेंशाओ) प्रा वएका, छी]0 एफ 40 छुक्काव।ला। .-"--१) ०००७ 
फाता॥ बा 3 छि्याऊंआतओ: िलीजाओाओ ७. 390. 


[६] 
इतिहासातीतकालमें दिगम्बर मुनि । 


+-+ >> ७०-8६ २०१ +--न 


“आ्ातिथ्यरूपं मांखरं मद्दायीरस्य नग्नहुः. 

रूपलुपसदा मेततक्तिस्रो रातीः खुराखुता ॥! 
--बजुबंद अ० १६ मंत्र १७ | 
भा रतवर्षका टीक ठोक इतिहास ईस्वोपूर्थ आठवों 
शताब्दि तक जाना जाता है | इसके पहले 
की कोईमी बात बिश्वसनोय नहीं मानो ज्ञातो; पद्यपि भारतीय 
विद्वान अपनी २ धार्मिक-वार्ता इख का लसे भो बहुत प्राच्चोन 
मानते और उसे विश्वसनीय स्थोकरार करते हैँ । उनको यद 
बारता 'इतिहासातीत काल! की यबोतां समभनी चाहिये । 
दिगशुवर मुनियों के विषय में भो यही बात है। भगवान ऋष- 
भदेव द्वारा एक अज्ञात अतोतमे दिगम्बर मुद्राका प्रचार हुआ 
ओर तबसे वहष्ट ईस्थी पूछ आठवों शताब्दि तकही नहीं बहिक 
आजतक निरवांध प्रचलित है| दिगसवर मुद्राके इल इतिहास 

की एक सामान्‍य रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत करना अभोष्ट है ! 

* इतिहालातीत कालमें प्राचीन जैन शाखर अनेक जैन- 
लप्नाट और जैन तोथेकरोका दोना प्रगठ करते हैं और उनके 
द्वारा दिगम्बर मुद्राका प्रचार भारतमें दी नहों बल्कि दुर दूर 
देशों तक होगया था। द्गिम्बर जैन झआस्नायके प्रथमानुयोग 


( ७४ ) 


सम्बन्धी शांख इस कथा-धार्ता से भरे हुये हैं, डमको हम 
यहाँ दुदराना नहीं खादते; प्रस्युत जैनेतर शास्जोंके प्रमाणोको 
उपस्थित करके हम यद्द लि करना चाहते हैं कि दिगसवर 
मुनि प्राचीन कालसे होते आये हैं और उनका विहार सर्वत्र 
निर्वाध झुपमें होता रहा है। 

भारतोय साहित्यमें बेद प्राचीन प्रत्थ माने गये हैं । 
अतः सथसे पहिले उन्होंके आधार से उक्त व्याख्या को पुदद 
करना भ्रष्ट है। किन्तु इस सम्वन्धर्मे यह चात ध्यान देने योग्य 
हैं कि वेदोके ठोक २ अर्थ आज नहीं मिलते और मारतीय 
धघर्मौके पारस्परिक विरोधके कारण बहुतसे ऐसे उज्लेज उनमें 
से निकाल दिये गये अथवा झर्थ बदलकर रकखे गए हैं 
जिनसे चेद-वाह्य सम्प्रदूधों का समर्थन द्वाता था । इसीके 
साथ यद बातभो है कि वेदोके वास्तविक अर्थ आज दी नहीं 
मुद्दतों पहले लुप्त हा चुके थे#& और यददी कारण है कि एक 
दो वेद के अनेक विभिन्न भाष्य मिलते हैं । झतः चेदोंके सूल 
वाक्रोके अठुसार उक्त व्याण्याकी पुष्टि करनां यहां 
अमीष्ट है! 

'यजुचेद! अ० १६ मन्त्र १४ में, जो इल परिच्छेद्के 
आरम्ममें दिया हुआ है, झन्तिम तोथे 6र मदहावीरका स्मरण 
नह विशेषयके साथ किय। गया है। 'मद्राबीर! ओर 'नशञ्ा 
चतलाता है। [अभनर्थंका हि मन्त्राः ॥, यास्क, निरुक्त १४- १ ] गरास्क इसका 
समर्थन करता है । [निरुत्त १६२] देखों '॥४पा वव89.47 


| 


( ७६ ) 
शब्द जो उक्त मन्त्र्मे प्रयक्त हुये हैं उनके अर्थ कोष प्रस्थोमें 
अम्तिम जैन तोथेकर ओर दिगिम्बर ही मिलते हैं। | इसलिये 
इस मन्त्रका सम्त्रभ्ध भगवान महावीरसे मानना ठीक है । 
वैसे बोद्ध खाहित्यादिसे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी नमन 


, साधु थे। इस अवस्थामें उक्त मन्ञर्में 'महावीर' शब्द्‌ 'नझ 


विशेषण सहित प्रयुक्त हुआ इस बातका द्योतक है कि उसके 
रखगिताको तोथकर महायीौरका उटलेख करना इणट है। इस्स 
मन्जमें जो शेष विशेषण हैं वहमी जैन तो थेकर के सर्वथा योग्य 
हैं और इस मन्त्रकां फलभी जैन शाखानुकूल है । अतः यहद्द 
मस्ज भ० महावीरकों द्गम्बर मुनि प्रगट करता है ! 

किन्तु भगवान महाथोर तो ऐतिहालिक मदापुरुष 
मान लिये गये हैं, इसलिये उनसे पहलेके वैदिक उहलेख 
प्रस्तुत करना उचित है। सखोभाग्यसे हमें 'ऋकसंद्िता' (१०। 
१३६-२) में ऐसा उल्लेख निम्न शब्दों मित्र जाता है :-- 

“मुनयों घातवसनाः ।” 

भला यह वातवलन--द्गिस्थर मुनि कोन थे! हिन्दू 
पुराण प्रस्थ बताते हैं कि वे द्गिम्बर जैन म॒नि थे; जैसे कि 
हम पहले देख चुके हैं। औरभी देखिये, ध्रोमक्तागव त॒मे जैन 
तीथेडर ऋषुभदेवने जिन ऋषियोको द्गम्बरत्वका उपदेश 
दिया था, थे 'धातरशनानां भ्रमण कहे गये हैं।। ओ० झल्म्रेट 

एप न्‍छाोण ०» ए कितअा हा कफखतलेल 
॥ वेले०, ४० ३ 


( ७३ ) 

वेबर भो उक्त बाक्यको दिगस्वर जैन मुनियोके लिये प्रयुक्त 
हुआ व्यक्त करते हैं ! » 

इसके अतिरिक्त अथवंबेद (झ० १५) में जिन 'आत्व 
पुरुषोका उल्लेख है, वे द्गिम्वर जैन हो हैं; क्‍योंकि प्रात्य 
'बैदिक संस्कार होन' धताये गये हैं+ और उनकी कियाये 
दिगम्वर जैनों फे समान हैं | वे वेदविरोधी थे । कल्ख, मत्ज, 
लिखण्छुवि, क्षातू, करण खस ओर द्वाविड़ एक आात्य कत्ीकी 
खम्तान बताये गये हैं + और ये सब प्रायः जैनधर्मथुकत थे । 
शातुवंशमें तो स्वयं भगवान्‌ मद्दावीरका जन्म हुआ था । 
तथापि मध्यकालमें भी जैनी “ब्रती! ( ००५०७ ) नामसे 
प्रसिद्ध रद चुके हैं, जो 'ब्रात्य” से मिलता छुलठा शब्द है «। 
अच्छा तो इन जैनधर्मभुक्त वात्योमें द्गम्बर जैन मुनिका 
दोना लाजमी है |। 'अथवंयेद' भी इस बातको प्रगट करता 
है। उसमें बात्यके दो भेद 'होन ज्रात्य/ और “ज्येष्ट त्रात्या 





>4१43., ४०). >2>, 9. 280 


+ अमर्कोष १३८ वे मनु०, १०१३०. सायणाचार्य भी यही कदते 
है;--“ब्राएपो नाम उपनयनादि संस्कारइनिः पुरुष: सोंडर्थाद्‌ यश्ादिवेद- 
विहिताः क्रिया: कतु. नाविकारी । इत्यादि 7” -अथरठंवेद संहिता पु० २६३ 


«* मनु०, १८।२२ 
# सूस०, पु० रे£८ व ३६६ 


| “व्ात्य” जेदी हैं, इसके लिए “भ० पारद॑नाथ की. प्रस्तावगा 
। 


( छत ) 

किये हैं । इनमें ज्येह्वात्य द्गिस्वर मुनिका द्योतक है; क्‍योंकि 
शसे 'समनिचमेद्र” कहा गया है, जिसका भाष होता है 
'आपेशप्रअनना:” # | यह शब्द 'अहीक' शब्द के अनुरूप है 
और इससे उसेष्ठश्मात्य का दिगिस्षरत्व स्पष्ट है। 

इस प्रकांर बेदोंसे भी द्गिंबर मुनियोका अस्तित्व 
सिख है। । अब देखिये उपनिषद्‌ भो वेदोंका समर्थन करते 
हैं। 'जायास्ोपनिषत्‌' निम्न नथ शब्दका डढ्लेज करके दिगंबर 
साधुका अस्तित्व उपनिषद्‌ कालमें सिद्ध करता है :-- 

बवधाज्ञातरूपधरो निम्रन्‍थों निष्परिभ्रदः 

शुकताध्यान परायणु३ ***** ।” (सूत्र ६) 

निभ्र न्‍थ साधु यथाजात-रूप घारी तथा शुकल्लध्यान 
परायण दोता है। सिधाय निश्नन्थ (जेन) मार्ग के अन्यत्र 





# भप।०, प्रस्तावना प्ृ० ४४- ४५ 

| लेन प्रन्धकारपरातःस्मसणीय स्व० पं० टोट्श्मत्ल भी ने झाग 
से कगमग दोन्दाई सो वर्ष १हले (!) निम्न वेद मंत्रों का उल्लेख अपने 
प्रथ 'मोक्षमागेपकाश' में किया है और ये भो दिगम्बर मुनियों के द्योतक 
हैं क्क्क $ 
१. ऋग्वेद में आया हे--“ओो ३ऋ त्रेक्षोक्य प्रतिष्ठितान्‌ चतु विशति 
तीथेकान्‌ ऋषभाया वर्देमातान्तान्‌ सिडान्‌ शरण पपथय । ओोरेम पवित्र 
गन्‍्ममुपत्रिप्रसामदे एवं नग्ना लातियेंपां बोस इत्यादि ।!! 

२. यजुर्वेद में है--ओश्म नमो भहंतो ऋषमो ऊँ ऋषमपवित्र प्रइत- 
मध्यद यशेष नग्यं परमंभाह सस्‍्तुत बरं शर्त लयंत॑ पशुरिद्र माइतिरिति 
स्वाहा | ”--/ ऊं नग्नं सुधीर दिग्वाससं ब्रह्मगम्त॑ सनातन उपेमि वीर 
पुरुषभ्ई तमादित्य वर्णा तमसः परस्तात स्वाहा ।” (६० २०३) 


( ७६ ) 


कहीं भी शुक्ल ध्यान का बर्णंन नहीं मिलता, यह पहले भी 
लिखा जा चुका है। 'मैत्रेयोपनिषद्‌' में 'द्गियर' शब्दका 
प्रयोग सो इसी बातका झतक है| । 'मुराड्कोपनिषद्‌' कौ 
रखना भूगु अज्लरिस नामक एक भ्ृष्ट द्रि० जैस मुनि द्वारा 
हुई थी और उसमें अनेक जेन मांन्यताय तथा पारिसाषिक 
शब्द मिलते हैं। निम्न स्थ' शब्द, जो जास जैनोका पारिभाषिक 
शब्द है, इसमें द्यवट्टस हुआ है ओर उसका विशेषण केश- 
सोच (शिरोबतं विधिव्चैस्तु चीणे) दिया दहै+। सथा 'अरिह्- 
नेमिः का स्मरण भी किया है, जो जेनियों के बाबोलथं 
तीरथेह्ल्‍डर हैं  । इससे भो डख काल में व्गिंबर मुनियोंकता 
होना प्रमांणित है । 

अब 'रामायणकाल!' में भो दिगम्वर मुनियों के अस्ति- 
त्थ को देखिये | 'रामायणु' के 'बालकाणड” (सर्ग १३ शको० 
२२) में राजा दशरथ अमणो को आहार देते बताये गये हैं 
(“तापसा श्रुअते चापि भ्र..णा भुअते तथा ।”) और 'अमण' 
शब्द का अर्थ 'भूषणटीका' में दिगम्बर मुनि किया गया है + , 
जो टी है, क्योंकि द्गस्वर मुनिक्ा एक नाम 'अमण! भो 
है | तथापि जैन शास्त्र राजा दशरथ ओर रामचन्द्र जो आदि 
को जेनभक्त प्रगट करते हैं + । '“योगवाशिष्ट” में रामचन्द्र जो 


| दिशकालविमृक्तो5ध्मि दिगम्बर सुखोंस्म्यइम्‌ ।”--दिमु, घू० १० 
+वीर, वर्ष ८ पृ० १श ने 
५ 'स्वस्ति भस्तावयों अरिश्नेमि:।--ईशाय; ६० १४ 
+ “अ्मणा दिगम्बशः भमणा वातबसना: ।”  +पत्रपुराण देखो 


( ८० ) 


'जितसगबान' के सलमान होगे की इच्छा प्रगट करके अपनो 
जअैगमक्ति प्रगर करते हैं. /। झतः रामायण के उक्त उल्लेशसे 
उस कालमें दिगम्बर मुनियो का होना स्पष्ट है। 

“प्रह्ममारत में भी 'नम्म क्षपणक' के रूपमें दिशंवर 
म॒नियों का उल्लेंज मित्रता है+, जिससे प्रमाणित है कि 
“प्रह्भारतकाल” में भो द्गम्बर जैन मुनि मौजूद थे । 
जैनशाखाजुसार उस समय स्वयं तीथंऋर अरिष्टनेमि 
विद्यमान थे । 

हिन्दू पुराण भ्रंथ भी इस विषय में बेदादिप्रंथों का 
समर्थन करते हैं | प्रथम जैन तोर्थंद्र ऋषभदेव जो को श्री - 
महांगबत ओर बिष्णुपुराण दिगम्बर मुनि प्रणट करते हैं, 
यद हम देख चुके । अब 'विध्णुपुराण में शोर भी बल्‍्रेख है 
चह देखिये 4 वद्दाँ मैत्रेय पाराशरऋषिसे पूंछते हैं कि “नग्न 
किसको कहते हैं ?” उच्रमें पाराशर कहते हैं कि “जो चेद्को 
न माने बह नरत हे ।” अर्थात्‌ वेद्विरोधी नंगे साधु 'नस्न' हैं । 
इस संबंध में देव ओर अखुर संग्राम की कथा कहकर किस 
प्रकार विष्युके द्वारा जेनधर्म की उत्पत्ति हुई, यह वह कद्दते 
हैं। इसमें भो जैनमु निका स्वरूप 'द्गंबर” लिख! है।-- 


२५ योगवश/सिष्ट झ० १५ श्लो० ८ 
“7+ आदिपद, अ० ३ रलो० २६-२७ 
ल विष्णुपुराण तृतीयांश अ० १७ व १८--वेजे०, पृ० २४ व पुरा- 
सत्य हा१६० ० 


६ ४१ ) 
«रो दिगंबरों मं डो वर्दिपत्र घरो द्विज्। 
देवाछुर युद्ध की घटना इतिदासातीत काछषकी है| 
अतः इस डहलेख से भी उस प्राचीन कालमें द्गिंबर मुनिका 
अस्तित्व प्रमाणित दोता है। तथा यद्द निर्वाय विहर करते 
थे, यदह्भों इससे प्रगट है; क्योंकि इसमें कहा गया है कि वह 
दि्गंबर मुनि नर्मदा तट पर स्थित अखुरों के पास पहुँचा 
और उर्न्हें निज्नधम में दीक्षित कर लिया !| 
“दहमपुराण' प्रथम सृष्ठि खंड १३ (पृ० रे३े) एर जैनघर्म 
की उत्पक्ति के संबन्ध में एक पेसीही कथा है, जिसमें विधणु 
द्वारा मायामोद रूप दिगंबर मनि द्वारा जैनधर्ं का निकाल 
हुआ बताया गया है :-- 
वृद्दस्पति साहाय्याथ विष्णुना मायामोह लमत्पादम 
दिगम्बरेण मायामोहेन देत्यान्‌ प्रति जैनधर्मो पदेशःदानवानां 
मायामोद मोद्दितानां ग़ुरुणा दिगंबर जैनधमं दोक्षा दानम! 
मायामोद को इसमें “योगो दिगंवरो मुण्ो बर्डिप्न- 
घरो हांय” लिखा है + । इससे भी उक्त दोनों बातों की पुष्टि 
द्वोती है । 
इसी 'पद्मतुराण' में (भूमिखंड झ० ५ ) » में राजा 
चेण को कथा है। उसमें लिक्षा है कि पक्र दिगंबर मुनिने 
उस राज्ञा को जैनधर्म में दीक्षित किया था। मुनिका स्थरूप 
य्‌ लिखा है :--- 


| पृरतत्व शा१७०६ई + वेजे०, प० १५ 
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( ४१२ ) 


#मह्मरूपो मद्ाकाय: छितमराड़ो महाश्रमः । 

माज्जनी शिखिपजाशां कजछ्षार्या खट्िधारयन ॥ 

शुद्दीत्वा पानपात्रछय नारिकेश मयंकरे। 

पठमानों मरच्छाख वेद्शाकर विदृषकम ॥ 

यत्रयेणों महाराजस्तत्रो पापात््वरान्वित३ । 

समायां तस्य वेगास्य प्रतिवेश सपाएवान ॥” 

पद नह्म ल्ाघु महाराज बेर को राज़सभा में पहुंच 
गया और धर्मोपदेश देने लगा + । इससे प्रगट दै कि द्गिंदर 
मुनि राजसभा में भी बे रोक टोक पहुँचते थे। वेण अह्यासे 
छुटो पीढ़ी में थे+ | इसलिए वह पक अतीध प्राचीमकाल 
में इये प्रमाणित होते हैं। 

बबायुपुराए' में भी निम्नन्ध श्रमणोंका उत्लेज है कि 
भाद्धमें इनको न देखना चाहिये |# 

'स्कंघपुराण! ( प्रभासजंडके बआआपथ क्षेत्र माद्दात्म्य 
झ० १६ पृ० २२१ ) में जेनती थंड्डर नेमिनाथको द्गिम्थर शिवके 
अनुरूप मानकर ज्ञाप करनेका विधान है। १-- 

+ बसने बताया कि मेरे मत में- - 

“इहंन्तो देवता यत्र निग्नन्थों गुरुरुच्यते। 
दया वे. परमों पमं॑ल्‍्तत्र मोक्षः प्रदश्पते ।” 
यह सुनकर देश केनी होगया। (एवं वेशस्प मे राश्ः छष्टिरेस्व 
महात्मनः ।धर्माचार परित्यज्य कर्थ पापे मतिभंवेत ४) लेन सम्नाट्‌ क्षारवेल 
के शिक्ालेस ले, भी राजा पेय का जेनो होना प्रमाणित हे। ( लगेल आँव 
दो बिहार एणड झोड़ीत। रिसचे सोसाइटी, भा० १३ पूृ० २२४) 
+ग6. <ाए 462 * पुरातत्व, पृ० ४ पु० १८९ 
| वेजे०, प० रे४ 





( एड ) 


"बामनोपि ततद्यक्को तत्र तीर्थाबगाइनम्‌ । 

याहब्रुप शिपोद४: धूर्यविस्थे दिगसुवर ॥६४॥ 

पद्माखन स्थितः सौम्य स्तथातं तत्र सं स्‍्मरन्‌। 

प्रतिष्ठाष्य मदासूर्ति पूजयामासवासर म्‌ ॥६४॥ 

मनोभीध्ठा्थ सिद्धघर्थ ततः खिद्धमबाप्तवान्‌ । 

नेमिनाथ शिवेत्येघं न|मचक्र' शवाथनः ॥६६॥” 

इस प्रकार हिन्दूपुराण ग्रन्थभी इतिद्दालातीतकाकर्म 
द्गिम्बर जैन मुनियोंका दोनां प्रमाणित करते हैं । 

बोद शाखोमें भी ऐसे डरलेज मिलते हैं जो भगवान्‌ 
मदाधीरके पदले दिगम्वर मुनियोका होना सिद्ध करते हैं । 
बोद लाहित्यमें भन्तिम तीर्थेद्वर निश्नन्ध मद्दाधीरके अतिरिक्त 
श्री खुपाश्यई अनन्तज्ञिन + और भरी पुष्पदुन्‍्त * के सी नामो- 
इलेज़ मिलते हैं । यद्यपि उनके सम्बन्ध यद्द स्पष्ट उत्लेज 
नहीं है कि वे जैनतीर्थडर और नग्न थे; किन्तु जब जैन साहि- 


| 'भद्टावरग! (१५२९-२३ 577. 9. 44 ) में लिसा दे कि बढ 
शजशहमें जब पहले पहले घमम प्रचारकों आएतो लाठी वनमें “सुप्पतिश्थ्ण” 
के मंदिप्में 5हरे। इसके बाद इस मन्दिर में ठह रनेका उल्लेख नहों मिलता । 
इसका यही कारण हे कि इस जेन मन्दिरके प्र नन्‍्धकोंने भब यह जान लिया 
दि म० बुद अब नेनमुनि नहीं रहे तो #न्होंने बनका आदर करणा रोक 
दिया + विशेष के लिए देखों भमबुर प० ४०-४१ 
४ + वपक आशोवक अनन्तशिनकों अपना गुरू बताता है। आजी- 
विकोने मेगबमले बहुत कुछ किया था। अ्रतः यह अनस्तजिन तोर्थदटर ही 
होना चाहिए। आरिय-परियेषण-सुस [770 777, 947 
'महावस्तु में पुष्पदस्तकों एक बढ ओर ३२ लदअयुक्त अद्ापुरुष 
बताया है। --4806, 9. 30 





( ब७ ) 


त्यमें उस नामके दिगम्वर वेषधारी तोथेद्वर मदामुनीश मिल्षते 
हैं, तब उन्हें औन और नग्न म'नना अलज्ुथित नहीं है। बेसेबोद्ध 
साहित्य भ० पाश्थेन|थके तोर्थेचर्ती घुनियोंको नग्न प्रगट करता 
है८ । अतः इस ओतसे भी प्राचीनकालमें दिगम्बर मुनियोका 
होना सिद्ध है । 

इस अवस्था में जैनशाखोंका यद्द कथन विश्वसनीय 
ठदरता है कि भ० ऋषभनाथके समयसे बराबर दिगम्बर जैन 
मुनि होते भा रहे हैं और उनके द्वाय जनताका महत कढ्याण 
हुआ है। जैनतो थंक्षुर सबद्दी राजपुत्र थे और बड़े २ राज्योंको 
स्यागकर दिगम्बर मुनि हुये थे। भारतके प्रथम खन्नाट्‌ भरत, 
जिनके नामसे यह देश भारतवर्ष कहलाता है, दिगसुवर भुनि 
इुयेथे। उनके भाई भ्रीयाइबलिजो अपनी तपस्याके लिए प्रसिद्ध 
हैं । तपस्थी रूपमें उनकी महान मूर्ति आमी भ्वणशावेलभोल 
में दशंनीय बस्तु है। उनकी ढडस मद्दाकाय नग्नसूर्तिके दशेन 
करके झी-पुरुष, बालक बुद्ध भारतीय तथा विदेशी अपने को 
सौभाग्यशाली समभते है. । रामचन्द्रजी, सुप्रीव, युध्षिष्ठर 
भादि अनेक दिगम्धर मुनि इस कालमें हुये हैं। जिनके भठ्य- 
अरित्रोंसे जैन शास्र भरे हुये हैं। सारांशतः गतकालमें भारत 
में द्गंंवरत्व अपनी अपूर्ष छूटा दर्शा खुका है । 

7 ३ प्हावन्ग' [ २-७०-३] मे है कि नोढ मिल “प्रहावस्ग' [ २-७०-३] में है कि जोढ मिल झोंने नंगे शोर भोजन 
पात्रह्दीन मनुष्यों को दोक्षितकर लिया; लिसपर लोग कहने लगे कि चोडभी _ 
“तित्वियों” की सरई करने लगे। तिरिथय म० बढ़ झोर भ० महावीर से 
प्राचीन साभु ओर खासकर दि० जेन साधु थे। इसलिये इन्हें भ० पारवेनाथ 
के तीर्धका मुनि मानना टीक है। भमचु०, पृ० २३६-२३७. व जेसिभा०, 
३६१९-३॥९४ -२६; तथा १.3.., ४०९७७६४ 4980. 


[ ९० ] 
भ० महावीर ओर उनके समकालीन 


दिगम्बर मुनि ! 





“निगराठो, आयुसो नाथपुत्ता लब्यशु, लव्वद्स्खानी 
अपरिसेस शाण दस्सन परिजानाति३ |! 

--मण्मिम निकाय । 

'निगरठो नातपुसों संघी केव गणी ले गयणाचार्यो स 

शात्तो यसस्सी तित्थकरा साधु सस्मता बहुजनस्स रक्तरसू चिर 
पव्यजितों अद्धगतों बयो अज्॒प्पत्ता।' --वीघनिकांय ! 
झ्‌"गर मद्दावीर वद्धमान्‌ शातृवंशी क्षत्रियोंक्रे प्रमुल 

राज़ा लिद्धार्थ ओर रानी प्रियकारिणी तिशकांके 

सुपुत्र थे । रानी जिशला बज्जियन र/प्ट्रसंघके श्रमुज लिय्छुषि- 
अग्रणी राजा चेटककी झुपुत्री थीं । लिच्छि क्त्रियोंका 
आवास समृद्धिशाली नगरी चैशाली में था। शात्‌क दात्रियों, 
की बसती भी उस्तीके निकट थी । छुराड़्नाम ओर कोह्खग- 
सन्निवेश उनके प्रसिद्ध नगर थे। भगवान्‌ मदाबीर बद्ध मान 
का जन्म कुणडप्राम में हुआ था और पह अपने श्ातृथंशके 
कारण “ज्ञातपुत्र” के नामसे भी प्रसिद्ध थे । बोद् प्रस्थोंमे 
उनका उल्लेख इसो नामसे हुआ मिलता है और वहां उन्हें 


( झई ) 


भ० गौतम बुद्धका समकालीन बताया गया है। दूसरे शब्दों 
में कहे तो भ० महावीर आजसे लगभग ढाई दज्ार यर्ष पहले 
इस धरातलको पविन्न करते थे और वह द्वान्नी राजपुश्र थे |# 

भरी जवानी में ही मद्दाचीरज़ी ने राजपाठका मोह 
त्याग कर दि्गम्बर मुनिका वेब धारण किया था और तील 
बर्ष तक कठिन तपस्या करके वद्द सवंक्ष और सथंदर्शी तीर्थ- 
डर होगये थे। 'मज्मिमनिकाय” नामक बोद् भ्रन्थमें उन्हें 
सर्वन्न, खघंद्शी ओर अशेष श्ञान तथा दर्शानका ह्ाता लिखना 
है। | तीर्थद्वर मद्दावोरने सर्वश्ष दोकर देश-विदेश में भ्रमण 
किया था और उनके धर्म प्रचारसे लोगोका आत्मकल्याण 
हुआ था। उनका घिद्दार संघ सहित होता था ओर डनकी 
विनय हर कोई करता था। बोद्ध ग्रंथ 'दोघनिकाय' में द्धिक्षा 
है कि “निग्नन्थ ज्लातृपुत्र ( महाबीर ) संघके नेता हैं, 
गयणाचाय हैं, दर्शन विशेषके प्रणेता हैं, विशेष विश्यात हैं, 
तीर्थद्वर हैं, बहु मनुष्यों द्वारा पूज्य हैं, अनुभवशील हैं, बहुत 
कालसे साधु अवस्थाका पालन करते हें ओर अधिक घय 
प्राप्त हैं ।”|. 

जैन शास्त्र 'इरिधंश पुराण' में लिखा है कि “भगवान 
महाप्री रने मध्यके ( काशी, कौशल, कोशल्य, कुसंध्य, अश्वष्ट, 
“77 हेज्तपके किये हमारा भगवान महावोर ओर म० बढ़ 2 नानक 

* ग्रन्थ देखो । 

के मज्किमनिकाय ( ?, 7'. 5.) भा० १ पु० £२- ६ 

३ दीघनिकाय ( 2. 7'. 8, ) भा० १ प० इ८- ८६ 


( ८७ ) 


जिशतपश्चाल, भद्गकार, पाटच्चार, मोौक, मत्स्य, कनोय, 
सूरखेम एवं दुकार्थक ), समुद्र॒तटके ( कलिकू, कुरुञआाज्ञल, 
कैकेय, आतेय, फांबोज, बाल्होक, यवनश्र॒ति, लिु, गांधार, 
सौवीर, सूर, भीझ, द्शेदक, चाडइुबान, भारद्वाज ओर कांथ- 
तोय ) और उत्तर विशाके ( ता्ण, कारण, प्रच्छाल आदि) 
देशों में विद्दार कर उन्हें धमेंकी ओर ऋज्ञु किया था ।” 
भगवान्‌ महावीरका धर्मं अद्दिला प्रधान तो था ही; 
किन्तु उन्होंने साधुओफे लिये दिगम्बरत्वका भी उपदेश व्या 
था+ । उन्दोंने स्पष्ट घोषित किया था कि जैनधम्मम द्गिम्थर 
साधु दी निर्वाण प्राप्त कर सकता है । बिना दिगस्वर बेष 
घाग्णु किये निर्याणु आाप्तरर लेना अख भव है। और उनके इस 
वैज्ञानिक उपदेशका आदर आयवाल-वृद्ध-बनिताने किया था ! 
विदेध में जल समय भ० महावीर पहुंचे तो उनका 
चहां क्लोगों ने पिशेष आदर फिया। वैशाली में उनके शिष्यों 
की संख्या अधिक थी | स्वयं राजा चेटकू उनका शिष्य था। 
अज्भदेश में जब भगवान पहुंचे तो वहां के राजा कुशिक 
अजात शत्रु के साथ सारी प्रज्ञा भगधान की पूजा करने के 
लिये उमड़ पड़ी। राजा कुशिक कोशाम्बी तक मद्दाधौर 
स्थामी को पहुँचाने गये | कौशाम्बी नरेश ऐसे प्रतिदुद्ध हुये 
कि घद दिगंबर मुनि होगये । मगधदेश में भी भगवान महा- 


» हरिवंशपुराण (कलकसा) पु० श्द 
+॑ भमबु ० ४४-८० व ठाणा, पृ० ८१३ 


( इछ० ) 


बीर का खूब विहार हुआ था और उनका अधिक समय 
राजगृद में व्यतीत दुआ था । सम्नाट्‌ श्रेणिक विस्वसार 
भगवान्‌ के अनन्य शक्त थे ओर उन्होंने घर्मप्रभावना के अनेक 
कार्य किये थे | श्रेणिकके अभयकुमार, वारियेण आदि कई 
पुत्र दिगंवर मुनि हो गये थे। दक्षिण भारतमें जब भगवान्‌ 
का बिदार हुआ तो हेमांग देशके राजा जीवंधर दिगस्बर 
मुनि हो गये थे। इल प्रकार भगवान्‌ का जहां २ विद्दार इुआ 
वहां वहां द्गियर धर्मका प्रचार दो गया | शतानीक, उदयन, 
आदि राजा; अभय, नंदिषेश आदि राजकुमार; शालिभद्र, 
घन्यकुमार, प्रीतंकर आदि घनकुवेर; इन्द्रभूति, गौतम आदि 
ब्राह्मण विद्वान; विद्यच्चर आदि सदश पतित/त्माये--अरे 
न जाने कौन कोन भगवान्‌ महाघोर की शरणमें आकर मुनि 
हो गये 

सचमुच झनेक घ्-पिपासु भगवान के निकट आकर 
घ॒र्मा्त पान करते थे। यहां तक कि रुवयं म० गोतमबुद 
ओर उनके संघ पर भगवानके डपदेशका प्रभाव पड़ा था। 
बोदझू भिछुओ ने सी नम्तता घारण करनेका आपग्रद्द म० बुद्ध 
से किया था| | इसपर यद्यपि म०्घुद्धते नग्त वेषकों बुरा नहीं 
शतलश्यां, फिन्‍तु उससे कुछ ज्यादा शिष्य पानेका क्लास न 
देखकर उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया ! | पर तोभी पक 


# अम3«, पृष्ट ६२-६६ 9 ममवर, छ० १०२-११० 
| 'मह्दावस्ग” (८-२८-१) में हे कि “एक बोढ भिक्ष ने मर० चुद्ध के 
पास नंगे हो आकर कहा कि भगवन्‌ ने संयमी पृरुष को नहुत प्रशंसा की 
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समय नैपाक् के तांत्रिक बोद्धों में नग्न साखुओं का भस्तित्व 
हो गया था+ । लच बात तो यद दे कि नग्नवेष को खाघु- 
पद के भूषण रूपमें सबद्ो को स्वीकार करना पड़ता है । 
डलका विरोध करना प्रकृति को कोखना है। उलपर म० बुद्ध 
के ज़मानेमें तो उसका विशेष प्रचार था | अभी भ०महद्दावीरने 
धर्मोपदेश देना प्रारंस नहीं किया था कि प्राचीन जैन और 
झजञीबिक आदि खाधु नंगे घूमकर उसका प्रचारकर रहेथे » ! 


है, जिसने पापों को धो ढाला हे ओर कपायों फो जीत लिया है तथा ल 
दयाखु, विनयी ओर साहसी हे हे भगवन्‌ ! यह नस्नता कई प्रकार ले 
संयम और संतोष को उत्पन्न करने में कारणभृत है--इससे पाप मिदता, 
कषाय दबते, दयाभाव बढ़ता तथा विनय ओर ह€त्साइ आता है । 
प्रभो! यह अ्रच्छा हो यदि आप भी नग्न रहने की आाज्ञा दें (।” बड़ 
ने उत्तरमें कहा कि “भिच्ुओं के लिए यह उचित न होगी--एक श्रमण के 
ल़िणे यह भ्रयोग्य है । इसलिये इसका पालन नहीं करना 'चाहिये । हे मूखे ! 
तित्थियों की तरह तू भी नग्न केसे होगा? हे मूखे, इससे नये लोग भी 
दीक्षित न होंगे । 

+ "नेपाल में गूढ़ श्लोर तांत्रिक नाभषकी एक थोडधर्म की शाख्रा है। 
म्रि० हागूसनने लिखा है कि, इस शाखा में नग्न यति रहा करते हैं (-... 
जेसिमा०, १।२-३। पू० २५ 

» जेम्स एल्वी, प्रो० जेक्नोनी तथा ढा० बुल्हर इस हो बात का 
समर्थन करते हैं कि दिगम्बरत्व म७ बुड़ के पहले से प्रचलित था और 
आजीनिक आदि तीर्थकों पर जेनवर्म का प्रभाव पड़ा थां; यधा-- 
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देखिये बोदधप्रन्थोंके आधारले इस विषयमें डॉ० स्टीवेन्लन 
खिखते हे +:-- 


2%४806/98 ( .#)७]॥ त०आऔके ९६०, ). 892७7 धो. ४0 
गए० 2४१079080 5096 07 0067 त06फ858 00% ]07800068, 
जात0ी 780॥7203 980 0%98 वंक्ो08 8एडा.श७, 970080)9 7077 
6 उ७।78४ '0ए80] ४०४ . . . . - ]0 [702४ 47070 ० ए78- 
06098 7९एश&णर5 ,0ी80 वेंक॥98 40088 0700 978000868 फ्राप्र४/ 
78५४6 060७7 6प्राएछय &॥ ध9 पंगा6 ० फैश्ोइएा& ध्यापे'व॥- 
वे४एकवेकाणेर ० फ्रीका,.. पफ्नांड ठ०्कांजलवे जाती 0ध67 
धाहुपा७708, ]0809 प्र ६0 6 0फॉंगांणत पा 00 ४/७/क- 
॥6॥48 जछ7/86 78७) ग ९हांड.0006 0908 020/076 फ्ै&7&ए४778.?' 
-( &. 7>, 62). 

ए707. 7. ज्ञ. ॥8098 ॥08एं08 ॥0068 ॥ ॥0 “५॥॥898 
७5४४” ४४80 “फ१० 8००४ आ०च €ककी6ते चंछ्यंग्र8 ६7०6. वारांव6त 
प्रा00  #ज्ञ0 0०४8४5363, -)]8७7ग्रॉ)87.8 &  छेज़ञ्क00878: ६6 
]80(67 0/ जांका 680 78:60... फरठए इ0॥8 'दवा0णएए0 0 06 
(6 8प700888078 07 06 ४००००) ०%)]०० 'च887088 ॥॥ ७०)१७ 
एशा ए08४४०७४.१--७.8.8, हवा, 4] 


एए. छण्रीशः ज्रा६68, /7फ0फक सेपवेताा४४  ॥00०0फप्राड 
यंत्र पिछं ?क्या070%) छ07:8 8 जछे] 8७७ ॥॥ 0007 000४8, 4 
चा9जए 986 3600 फिछा तिंड फ्रएतो ( ैक्पक्षणाा॥ ) छह 8 तैक्ा- 
श०7०घ४ #ावे था पथाएकों 076 शार्त 08 ७ए७७ |॥ उिप्रततत॥875 
6 गांड (68078 80 8976९७प१ ९०एश्पे७'-80ए. , . 80 
घाठज ४४ए गा ७7 वेए80णं09907 07 0॥0907 7ल्‍४9।४ ० िा60॥%& 
जछाषं पी886, 7. 046० ६0 हुआं। 68/९९7,, ०००७१ (९ 
अड्हुदा/0व8 बाते पा: परालेगगराल्ते, 07 'गक 6ए जछा8 
॥7०64 पफणा एज (6 एु०0०फोॉ० 88 सरकार #णुरए 
०68, 9608736 (र6ए7 गएएथा०वें ६0 7080 पग्रशंए 20768.” 
---सै5,., 9. 86 

न+ः लेलिमा ०, १२-३२४ “76 9०००७ ७००९४६ ट०णाश 6७४ 
 8००४१४४०० (07 शाप, 00७ ॥6 (६०8४४४०४) 7"्पि8७त0 धर 
89 )6 70प 2900 (0६६४ 47 )26 एुए७ फैल्का ०, 76 छ०पोत 706 
४७ ०६८७१ जाति 6 8696 7690900. 988०08 8७३०, 








( &१ ) 


४(एक तोर्थक नग्न हो गया) लोग उसके लिये बहुतसे 
बखस्त्र खाये, किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं किया। उसने 
यही सोचा कि, यदि मैं वस्त्र स्वोकार करता हूं तो संसारमें 
मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं होगी । चद कहने लगा कि लज्जा 
रचण के लिए हो वस्मधारण किया जाता है और सज्जा दी 
पापका कारण है; हम झहंत्‌ हैं, इसलिए विषयवासना से 
अलिप्त होने $ कारण दर्में लज्जाफी कुछमी परवाह नहीं।! 
इलका यह कथन खुनकर बड़ी घ्रसन्‍तता से यहां इसके पांख 
सौ शिष्य बन गए; बटिक जंबूद्वीप में इसो को लोग सच्या 
बुद्ध कहने लगे ।? * 

यह उदलेख संभवतः मकक्‍खलि गोशाल अथवा पूर्ण 
काश्यप के सम्बन्ध में है। ये दोनों साधु भ० पाश्यंनाथकी 
शिष्यपरंपरा के मुनि थे# । मकल़लि गोशाल भ० महायीरसे 
रुष्ट होकर अलग धर्मप्रचार करने लगा था और घह 
८आजीविक” संप्रदायका नेता बन गया था। इस संप्रदाय 
का निकास प्राचीन जैनधर्म से हुआ था | और इसके साधु 
भो नग्न रहते थे (। पूरण-काश्यप गोशालका साथी और 
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चहसी द्शिम्धर रहा था | सचमुच दिगम्वर जैनधर्म पहले से 
दी चला आरदा था, जिसका प्रभांव इन लोगों पर पड़ा था ! 
डस पर, भगवान महावीरके अवतोण दोतेही 
द्शिस्वरत्वका महत्व औरसी बढ़ गया । यद्ांतककि 
दुसरी संप्रदायोके लोगसी नग्न-वेष धारण करनेको लाला- 
यितल होगये; जैसेकि ऊपर प्रकट किया गया है। 
बौद्धशाख्रोमे निम्न न्थ (द्गर्वर) मद्ापुनि मदहावीरके 
विद्वारका उस्लेजभी मिलता है। 'मज्मिम निकाय' के 'अभय- 
राजकुमार सुत्त' से प्रगट है कि वे राजगुदमें एक समय रहे 
थे +। 'उपालीखुस्त! से भ० मह्ादीरका नालन्दमें विद्दार 
करना स्पष्ट है। उल खमय उनके खाथ एक बड़ी संख्यामें 
निभ्नेन्ध साधु थे $। 'लामगामखुत्त' से यह प्रगट है कि भग- 
बवान ने पावांसे मोक्ष प्राप्त की थी + । 'द्ोौधनिकाय' का 
'पासादिक खछुत्त' भो इसो बातका समर्थन करता है »। 
'संयशनिकाय' से भगवान मद्दावीरका संघलद्वित 'मच्छिका- 
खराड' में विद्दार करना स्पष्ट है+ । 'ब्रहाजालखुत्त' में 
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राजगूहके राजा अजातशत्रको भमवान महांधोरके दशेगके 
लिये गया खित्रा है #। 'धिनयपिटक! के 'मदहायग्ग' प्रंथले 
महावीर स्थामीका वैशालोमें घर्प्रचार करना प्रमाणित है +। 
एक जातक! में भ० मद्दावीरको अचंलक नातपुत्त' कहा 
गया है » । 'महायस्तु' ले प्रगटहै कि अवस्तोके राजपुरोहित 
का पुत्र साकषक बनारस झाया था | वहां उसने निग्र न्थनाथ- 
पुक्त (सहावीर को) धर्म प्रचार करते पाया ].। 'दीघनिकांय' 
से यह स्पष्ट है कि कोशलके राजा पसेनदीने निम्नेग्थ नातपुक्त 
(महावीर) को नमस्कार किया था # । डसकी रानी मल्लिका 
ने निश्रेन्‍्थोंक उपयोगके लिये एक भवन बनवाया था । खारां- 
शतः: बोद्ध शारूभौ भगधान्‌ मद्दावोरके द्शिम्तब्यापोी और 
सफल धघिद्दारकी साक्षी देते हैं। 
भगवानके विहर और धर्मप्रचारले जैनघर्मका विशेष 
ढ्योत हुआ था । जैनशासख्र कहते हें कि डनके सह्में 
चोदद दृक्ार दिगम्वर मुनि थे; जिनमें &६०० साधारण मुनि, 
३०० झक्षपूर्धंघारो मुनि, १३०० अवधिक्ञानधारी मुनि, &०० 
ऋदष्िधिक्रिया युक्त, ५०० चार ज्ञानके घारो, ७०० केवलशानी 
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और &०० झअल्लुत्तरवादी थे। मद्यावीर-खहके ये द्गिम्वर सुनि 
दूसख गशामें बिसफत थे और ग्यारह गणुधर उनकी देख-“रेज 
रखते थे; । इन गणुधरोका संज्षिप्त वर्णन मिम्न प्रकार है ।--- 

(१) इम्द्रमूति गौतम, (२) वायुभूति, (३) भप्निभूति, ये 
सीनों गणघर मगध देशके गौघर ग्राम निवासी बद्चुभूति 
(शांडिल्य) ध्राह्मण की करी पृथ्वी (स्थिएिडिला) ओर केखरोी के 
गर्भसे जन्मे थे। शुदहस्थाक्रम स्यागनेके बाद ये ऋमले गौतम, 
गाग्य और सार्गव नामसे भी प्रसिद्ध हुये थे | जैन होनेके 
पदले ये तीनों वेद्धमंपराययण श्राह्मण विद्वांन्‌ थे । भ०मद्दाधीर 
के निकट इन तोनोंने अपने कई सौ शिष्यों लदित जैन-घमंकी 
दीक्षा ग्रदणकी थी और ये दिगशुबर मुनि दोकर मुनियोके 
नेता इये थे। देश देशान्तरमें बिहार करके इन्होंने खूब घ॒र्म- 
प्रभावगाकी थी !+ 

चौथे गणधघर व्यक्त फोक्लश सन्निवेश निवासी घन- 
मित्र ब्राद्ययकी धादणो १८ नामक पत्नीकी कोख् से जन्मे थे । 
दिगरूबर सुनि दोकर यद्मी गणनायक हुये थे। 

पांचये खुधर्म नामक गणधरभी कोट्लग खन्नियेशके 
निवासी धम्मिल आहारणके सुपुत्र थे । इनकी माताका नाम 
भसददिल्ा था। भ० महांवीरके उपरान्त इनक द्वारा जेनघर्मं का 
विशेष प्रखार हुआं था |+ 
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छठे मणिडिक नामक गणशधर भौर्य्याल्यदेश निधासरी 
धनदेख आराह्मणको विजया देवी झ््रीके गर्ससे जस्मे थे। दिर- 
स्वर मुनि होकर यह वीर खहमें सम्मिलित हो गये थे और 
देश-विदेशमें धर्म प्रचार किया था | 

सातवें गणघर मौयंपुत्र भी सोर्याख्य देशके नियासी 
'मौयेक! आहाणके पुत्र थे। इन्होंने सो भ० महावीरके निकट 
द्गम्बरीय दीक्षा ग्रदण करके सर्वत्र घर्म-प्रचार किया था । 

आाठवे गणघर झकम्पन थे, जो मिथिल्ापुरी निवाली 
देव नामक अआ्राह्यणकी ज्यन्ती नामक स्मोके डद्रसे जन्मे थे । 
इन्होंने भी खूब घरंप्रचार किया था । 

ने घवल नामक गणधर कोशलापुरी के घर्खछु विप्रके 
छुपुञ्न थे । इनको मांका नांम नम्दा था। इन्होने भी द्गिम्धर 
छुनि दो सथत्र विद्वर किया था। 

दलथे गणधर मैज्रेय थे। यह वत्सदेशस्थ तुडझ्डिकाल्य 
नगरीके निवासी दत्त ब्राह्मणकी ख्री कदणाके गर्भसे अन्‍्में थे। 
इन्होंनेभी अपने गणके साधुओं सद्वित घ॒मम प्रयार किया था | 

व्यारदर्घे गणुधर प्रभाल राजशद निवासी बल नामक 
आहाणकी पत्नी भद्वाकी कुछ्िले जन्मे थे। और दिगस्वर घुनि 
तथा गणानायक होकर सर्वत्र धमंका उद्योत करते हुए 
बिचरे थे ।# 
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इन गणघरोंकी अध्यक्षतामें रहे उपरोक्त चौदृद हज़ार 
दिगभ्वर मुनियोने तत्कालीन भ/रतका मदान्‌ उपकार किया 
था| विदा,धर्मज्ञान ओर सदा चार उनके सद्‌ उद्योगल्ते भारत 
में खूब फैले थे। जैन ओर बोदशास्त्र यही प्रकट करते हैं :-- 

“76 छण्ववा30 थापे उद्यं)8& ॥०5॥8 00) घ8 (0७६ 
जा6 व0७"७॥।॥. ४982678 07 006 प्रंपा९  शथ्याव००ढते 
80006 ग 77 ह& ०0प्रश० ए , ९०2०९277७ (०780]768 )60१6- 
९ए९' ६6ए 8007ए०वे ॥8 860ल्‍008 तीं50प्ड४ं00 00. रक्वा- 
६678 702४2 00 /शाए07, फ030 909, ९धरंठ8 प07- 
88 870 90॥09,” 


भाषार्थ--बोद और जैन शाखोसे श्ात होता दे कि 
तस्काल्लीन धर्म-गुरु देशमें सत्र विचरते थे और जहां बे 
ठदरते थे वहां घर, सिद्धान्‍्त, आचार, नीति और रा्ट्रवार्ता 
विषयक गम्भीर स्चां करते थे । सल्षमुच उनके क्वारा अनता 
का मद्दान हित हुआ था । 

बोय शाखोंमें भी भ० मद्दावीरके सहके किन्हीं दिरा- 
स्वर सुनियोका बणेन मिलता हे; यद्यपि जैनशास्रोमें उनका 
पशा आगा लेन। सुगम नहीं है। जो हो, उनसे यह स्पष्ट हे कि 
भ० भद्दरधोर ओर उनके दिग्स्थर शिष्य देशमें निर्षाघ घिच- 
रते और लोक कल्याण करते थे । 
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सज्जाट्‌ ओेणिक विम्बसलारके पुत्र राजकुमार झमय 
द्गिरुवर मुनि होगये थे, यह बात बोदशाख्तरभी प्रगट करते 
हैं # | डन राजकुमारने ईरान देशके बाखियोंमें भी धर्मग्रथार 
कर दिया था। फलतः उस देशका एक राजकुमार आदर क 
निश्नैन्थ साधु दोगया था। + 

बोद शासत्र बैशालीके द्गिम्बर सुनियामे सुणक्लक्त, 
कत्तोरमत्थुक, ओर पॉटिकपुशञ्न का नामोतलेल करते हैं। छुण- 
कस एक किच्छुवि राजपुत्र था और यद बोदधघर्म छोड़कर 
निश्नेन्थ मतका अलुयायी हुआ था _ । 

वैशाली के सन्निकट एक कण्डरमसछुक नामक दिगम्बर 
सुनिके आवासकामी उल्लेज बौद्शशाआंमें मिलता है। उन्होंने 
यावत्‌ जीवन नम्म रहने और नियमित परिधिमें विद्वार करने 
की प्रतिक्षा ली थी ।+ 

अआषस्तीके कुल 'पुत्र ( 7००००।|००७ 8४0॥ ) झअजझुग 
भी व्गिम्ब र मुनि होकर सर्वत्र विचरे थे < 





# 2?)]3., 9. 30 व भम्बु०, 9० २६६ । 
कू', 40.8., 7, 9. 92 | भमय, शु० २५५ । 

+ “अचेलों कन्डर्मसुको वेतालियम पटिवसति जामगा-प्यतोच 
एव पसमा, प्पत्तोच बज्जिगामें । तस्स सत्तवत्त- पदानि समत्तानि 
समादिनतानि होन्टि---यावशीवस भचेलको अध्सम्‌, न वत्थस 
परिवेष्यम्र : यावजोवमस भद्माचारी अस्सम न मेथनुसख पटिसेवेय्यम 
हक «०० ृत्यादि (--दीघनिकाय :( 2. 7'. 8, ) मा० ३ ए० 
&६०१० थे ममबु०, प०२१३॥ 
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यह द्गिम्बर मुनि और इनके साथ जैन साध्वीयाँभी 
छ्वत्र धर्मोपदेश देकर मुसुझुओको जैनघम्ममें वीक्षित करते 
थे+ । इसी उद्देश्यको खेकर दे नगरोके चोराहो पर जाकर 
धर्मोपदेश देते भोर बाद भेरी बजाते थे। बौद्ध शाख्र कदते 
हैं कि “डल समय तीर्थेक साधु--प्रत्येक पक्की अष्टमी, चतु- 
दूशी ओर पूर्णमालीको एकत्र होते थे और धर्मापदेश करते 
थे। क्षोगगर उसे खुनकर प्रसन्‍न होते और उनके झलुयायो बन 
जाते थे।”# 
इन साधुओको जहांभी अवलर मिलता था वहाँ ये 
झपने धर्मकी . धेष्ठताको प्रमाणित करके अवशेष घर्मोको गौण 
प्रकट करते थे। 
भ० महावीर और म० गोतम बुद्ध दोनो ने दी अद्दिसा 
घर्मका उपदेश दियाथ।; किन्तु भ० मद्दावीरकी अर्दिसा मन, 
वचन, काय पूर्थक जीवदत्यासे विलग रद्दनेका विधान था-- 
भोजन या मौज शौकके लिये भी उसमें जोयोका आखु-ड्यवरो- 
पणु नहीं किया जा खकताथा । इसके विपरीत म० बुद्धकी 
झदिसखामें बोद् मिकुओको मांस ओर मत्स्य भोजन ग्रदय करने 
की खुली आशा थी। एक बार नदों अनेक बार स्वयं० म० बुद्ध 
ने मांख:मोजन किया था'। ऐसेदी अबसरों पर दिगम्थर मुमि 





#आओढों के पेर-थेरी गाथाज्ञों से यद् प्रगट है । भमबु०, पु० २५६-- 
शष्घ३ : 
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बोद मिचुओको आड़े दाथों लेतेथे | एक मरतवां जब सगधान 
मद्ावी रने धुद्धके इस दिखक कर्मका निर्षेघ किया, तो बुद्धने 
कहाः “भिच्तुओ, यह पहला मोका नहींहे बटिक नातपुक्त (महा- 
थौर) इससे पदिलेसी कई मरतबा खांख मेरे लिये पके हुए 
माँलको मेरे सक्षण करने पर आज्ञेप कर चुके हैं ।' ।” एक 
दूसरी बार जब बैशालोमें म० बुदने सेनापतिसिहके घर पर 
मांखाहार किया तो, बोद्ध शास्त्र कहता है कि “'निम्रंन्‍्थ एक 
बड़ी संख्यामें वेशालीमें सड़क २ और चौराहे २पर यह शोर 
मचाते कदते फिरे कि आज सेनापतिलिदने एक येलका बच 
कियादे और उसका झादहार भ्रमण गौतमके लिये बनाया है । 
अमण गौतम जानबूक कर कि यह बेल मेरे आद्वार के निधित्त 
मारा गया है, पशुका मांस जाताहै; इसलिए घही उस पशुके 
मारनेके लिये बधक है| ।” इन उललेकोंसे उस समय द्गिस्वर 
सुनियोका निर्वाघरूपमें जनताके मध्य विचरने और धघर्मोपदेश 
देनेका स्पष्टी करण द्ोता है | 


' 009०७)), 78५७2७४ ॥4, 82--समबु०, प्रष्ट २४६ | 

है (3 8 ध्रं0 & 8784 7पफ्र॥067 ० 6 मैंंुशा- 
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कह ग्राब्षयंछ 8 प्राछक 407 06 उ798278 (0६७४8, 06 
डि्या7878 00%8708 00 शांधहाए 0808 ंधांड ग्रालब ० &ा 
ध्यांग्रद दरा)]80 07 कांड ए००ए एपए088, & ४७७ धापर8 0७- 
७०४७ उ४एपपशोए 00०७ 8&ए॥००७ ० ७५ १७९१."--५४१४०७४५ 
प्रछ्यांड, 5.8... 0०. रूपा, 3. 6 & घ6., एछ. 88. 
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बोद गददस्थोंने कई मरतवा द्गिम्वर मुनियोक्तो अपने 
घरके अस्तप्पुरमें बुलाकर परीक्षा को थी+ । सारांशत+ दि० 
सुनि उल समय हाट--बाज़ार, घर--महल, रंक--राव-- 
सब ठौर सबद्दौ को धर्मोपदेश देते हुये विहार करते थे। अब 
आगेके पृष्ठोमे सगवान मद्दावीरके उपरान्त विगम्बर भुनियोकरे 
अस्तित्व और घिद्ाारका विधेजन कर देना उचित है। 


अलपलकनतनान्‍मक. 
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नन्‍्द-साम्राज्यमें दिगम्बर-मुनि ! 
-#--+ ९ एक क ०-९० - 

5[(ञाए्र पिंद्रा08 80 (87०0 8ज़8ए (8286१ ६70- 
ज्ञ॥ 88 "०७ गज रण एष्या॥28१,०--०-० - न्‍-न्‍ एक्राएएंगए 
बज॥ए इ008 ०0 क्रताकीफु ढ8 & प्राद्र त॑ #0०एफए ढगपे 
880 डा0 जांत> 7689९66 ० ध6 फए०ऐ्य॥ए 300) ३8 
हर0ण ॥ ।80९० ॥8000ए, ॥'ऐ6 पे६॥एण (]) एए0ए08 
#08$ 8008 जन्नत ॥ जेद्आं08 8200. (9) शा; रेंडओ8 

ज&8 7॥70वे प्रलएते व. 00588. ए97ए €बए 
“पुर ,?. उंपछ5जछ७),क 
शुनागवंशर्में कुरिक अजातशत्रुके उपराम्त कोई 
पराक्रमी राजा नहीं हुआ और मगधसम्राज्यकी 
बागढ़ोर नन्दधशके राजाओके हाथमें आगई । इस शंशमें 
घरद्धंन! ([07९६४०/) डपाधि-धारी राजा नन्‍्द्‌ विशेष प्रख्यात 
और प्रतापी था | उसने दक्षिण पूर्थ और पश्चिमीय समुद्रतर 
चर्त्ती देश जीत लिये थे तथा उत्तरमें हिमालय प्रवेश और 
काश्मीर एवं अवन्ती ओर कलिकू देशको भी उसने अपने 
आधीन कर लिया था। | कलिडु-विजयमें वह धहांसे कलिल्‍- 
जिन' नामक युक प्राचीन मूर्ति लेझया था ओर उसे विनय 
के साथ उसने अपनी राजधानी पाटलीपुत्रमें स्थापित किया 


# उ3088., ए०॥ हत 9७, ७45. 
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था | उसके इस कायसे ननन्‍्दृधद्धनका जैनधर्माबस्वस्थी दोनो 
स्पष्ट है। 'मुद्राराद्लल माटक' और जैनसाहिस्यसे इस धंशके 
राजाओका जैनी होना लि है और उनके मन्त्रीसी जैन थे। 
अन्तिम नन्‍्दका मन्जो राक्षल नामक नोतिनिपुण पुरुष थां। 
'ुद्गाराक्षस! नाटक डसे ओवसिद्धि नामक दपणक अर्थात्‌ 
दिगम्बर जैन भुनिके प्रति विनय प्रगट करते दृर्शाया गयाहै तथा 
यह जीवलिदि खारे देशमें--हाटबाज़ार और अन्तःपुर-- 
खसथ हो टोर बेरोक टोक बविद्दार करता था, यह बातभी डक्‍्त 
नाटक स्पष्ट हैँ । ऐसा होना है भी स्वाभाविक; क्योंकि 
अब नन्दथंशके राजा जैनी थे तो उनके साप्नाज्यमें द्गिम्बर 
जैन मुनिको प्रतिष्ठा होना खाज़मी थो । जनश्रुतिसे यदहभी 
प्रथट है कि अन्तिम ननन्‍्द्राजाने 'पश्मपहाड़ी' नामक पाँच 
ह्तूप पटनामें बनवाये थे+ । 'पञ्चपहाड़ो' ( रानगृह ) जैनो 
का प्रसिद्ध तीर्थ है। नन्‍दने डसीके अलुरूप पाँच स्तूथ पटना 
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में बनवाये प्रतोस होते हैं। यद्द काय्येसी उग्नी मुनि-सक्ति 
का परिचायक है। 

जैन कथापन्थोंसे बिदित है कि एक नम्द राजा स्थयं 
दिगस्थर जैन मुनि होगये थे तथा उनके मन्त्री शकटाखभो 
जैनी थे+ । शकटालके पुत्र स्थूलभद्बमी द्गिसुथर मुनि धोगये 
थे।' । सारांश यद्द कि नन्द-लाप्नाज्यके प्रसिद्ध पुरुषोने स्वयं 
दिगंबर मुनि होकर तत्काल्लीन भारतका कल्याण किया था 
ओर नन्द्राज्ा जैनोके संरदक थे| | 

शिशुनागबयंशके अन्त और नन्द्राज्यके आरस्मकालमें 
जम्बूस्वामी अन्तिमकेवलीसयंजने नम्मवेषमें सारे भारतका' 
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बनका जेन होना ठीक है, क्‍योंकि नन्द वन जेन होनेमें सन्देश गहीं 
हे ओर “पद्राशक्षस” नन्दमन्‍्त्री श्रादि को जेन प्रगट करता है । 
# इरिषेण कथाकोष तथा आशधनाकथाकोष देखो । 
| सातवीं गुनशतों साहित्य परिषद्‌ रिपोर्ट, पृष्ठ ४१ तथा “सह- 
याहु चरित्र” (पृष्ठ ४१) में स्थ लमठादिको दिगम्थर मुनि लिख। 
है। ( रामल्यस्थूल भदाख्य स्थृलाचार्यादियोंगिनः ॥ ) 
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समय किया था| कददते हैं कि बजालके फोटिकपुर नामक 
स्थान पर उन्होंने स्ंश्ता प्रासकों थी + । उनका धिद्दार 
चक्तालके प्रलिस नगर पुंड्वद्धन्‌ ,ताम्नलिपत आदिम हुआ था । 
पक दफा वह मथुराभो पहुँचे थे। अन्तर्में ज़ब बद्द राजगृद 
विपुलाखलसे मुक्त दो गये, तो मथुरामें डनकी स्मृतिमें एक 
स्‍्तूप बनाया गया था> | 

मथुरा जैनोका प्राचीन केन्द्र था। वहां भ० पराश्वेनाथ 
जो के समयका एक स्तृप मोजूद था+ । इसके अतिरिक्‍त 
नल्दकालमें वहां पांच सो एक स्तूप और बनाये गये थे; क्यों- 
कि वहांसे इतने;द्वी द्गिम्बर सुनियोंने समाधिमरण किया 
था। ये सब मुनि भो जम्बूस्वामीके शिव्य थे । जिस समय 
जम्बूस्थामी द्गंबर मुनि इये तो उस समय विद्युड्चरनामक 
एक नामी डाकूसी अपने पाँच लौ साथियों लद्दित दिगंबर 
मुनि डो गया था । एक दफा यद्द मुनिसह देश-थिदेशमें 
बिद्दार करता हुआ शांमकों मथुरा पहुँचा । वहां महाउद्यानमें 
घह् ठद्दर गया। डपरानत रातको उन मुनियों पर वहां महां 
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(? 00प्रांडअंशा०० )” 
--बीर, वर्ष ३ पृष्ठ ३७॥ 

२ भनेकान्त, वर्ष १ ध्रृष्ठ १४१ 
“प्रगधादिमहादेश मधुशदिपुरीस्तथा । कुवेन्‌ धर्मोपदेशं स केवलज्ञानलोचन 
॥११८॥१२॥ वर्षाष्टठादशपरय॑स्त ल्थितस्तत्र लिनाथिपः, ततो जगाम 
निर्वाणण कंबलो विपुद्ाअलात ॥११६॥--नम्बस्थामी चरित॒ 
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डपखर्ग हुआ और उसके परिशामरूप मुनियोने साम्यभांवले 
प्राशु त्याय किये। इस मदहत्वशाल्ी घटनाकी स्थृतिमें दी बहां 
प्रांच सो एक स्तूप घना दिये गये थे ।# 

इस प्रकार न जाने कितने पुनि-पुक्रष उससमय भारत 
में विद्ार करके लोगोंका द्वितलाधन करते थे! उनका पता 
लगा लेना कठिन है ! ननन्‍्द-साम्राज्यमें उनको पूरा पूरा खंर- 
छणु प्राप्त था! 

[ १२ ] 


मोय्य-समाट्‌ ओर दिगम्बर मुनि ! 





“भ्द्बबाहुबचचः भ्रत्वां चन्द्रगुप्तो नरेभ्यरः 

अस्थेवयोगिन पाश्वे दधो जैनेश्वरं तप ॥३८॥ 

अन्द्रगुप्तमुनिः शोघूं प्रथमों दशपूर्षियाम्‌। 

खर्वे संघाधिपो ज्ञातो विशाज्नाचाय सशकः ॥३६॥ 

अनेनसह संघोषि सलमसतो गुरुवाक्यतः 

दक्षिया पथदेशस्थ पुन्नाट विषय ययो ॥४०॥” 
--दरिषेण कथाकोष १ 


# अनेकान्त वर्ष २ पृ० १३६-१४१-- 
4श्थ विद्य व्चरो नामना पर्यटन्निह् सन्‍्मनिः # 
एकादशांग विद्यायाम घीसी विदवत्त प: । 
अथान्येदुः सनिःसंगो मुनि पंचशतेदंतः ॥ 
मथुरायां महोद्यान प्रदेशेष्यगमन्प्दा। ॥ 
तदागच्छृत्स वेकररय मानुश्सताचलं श्रितः ॥ इत्यादि ॥” 
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'मडडधघरेसु लरिमो जिणदिक्स घरदि यन्द्शुस्तो य ।! 
--जिल्रोक प्रश्षप्ति[ 

सन्‌ राजाओके पश्चात्‌ मगधका राजचछुत्र चन्द्रशुप्त 
मामके एक छत्रिय राजवुत्रके हाथ लगा था। उसने 

बने सुजविक्रमसे आायः सारे भारत पर अधिकार करलिया 
था और 'मोस्ये' नामक राजधंशकी स्थापनाकी थो | जैनशाख 
इस राजाकों द्गिस्थर मुनि श्रमणपति अ्रुतकेवली भव्रृवाहुका 
शिष्य प्रगट करतेहँ #। यूनानी राजदुत मेगास्थनीज़भो 
चन्दहृगुप्तको भ्रमण-भकक्‍त प्रगट करताहे।। खम्नाट्‌ चन्द्रगुप्तने 





 जेहि,, भा० १३/प० ४३१ 

+ “च्दावदा तसरकीर्तिश्चन्द्रवर्मोदकत्‌ थाम । चन्द्रगुप्तिरृपस्तत्रा 
5चकका रुगुयोदयः ॥७॥२॥ 

क्ञामविज्ञानपारीयों जिनप्‌ लापुरंदरः। चतुरा दान दक्षो यः प्रताप- 
जित भास्कर: ॥८ (--मद्र० 

“समरासांथ स सूरोश (भद्रबाहु) परोत्य प्रश्रयान्वितः । समसभ्यच्ये 
गुरोः पादावचूगं धसदका दिकेः ॥२ ६॥”--भद० 
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अपने घुदत्‌ सान्नाउयमें द्गिस्वर भुनियोकरे बिहार और चर्म- 
प्रझार करनेकी खुविधाकी थी | भ्रमणपति अन्त बाहुके संघकी 
वह राजा बहुत विनय फरताथा । भद्रबाहुओ बढ़ाल देशके 
कोटिकपुर नामक नगरके निषासोथे)। प्टक दफा यहाँ भ्रुत - 
केधली गोषर्दन स्वामी अन्य द्गिस्वर मुनियों सहित आनि- 
कले; भद्रबाहु उन्हींके निकट दीक्षित होकर द्गिम्बर मुनि दो 
गये । गोवद्धेन स्थामीने सघलदित गिरमारज़ी को यात्राफा 
उद्योग कियाथा +। इस उल्लेल से स्पष्टदै कि उनके सम यमें दि- 
गस्बर सुनियोकतो थिदार करने की खुविधा प्राप्त थो। भद्रबाहुजी 
ने भी संघलदित देश-देशान्तरमें घिद्वर कियांथा और बद्द ड- 
ज्जैनी पहुँचे थे। वहींसे उन्होंने दक्षिण देशकी ओर संघ सदित 
विद्ार कियाथा; क्योंकि उन्हें मालूम दोगया था कि उस्रापथ 
में एक द्वादशवर्धोय विक्राल दुष्कालख पड़नेको है जिसमें मुनि- 
चर्यांका पात़्न दुष्कर होगा >। सन्नाट्‌ चन्द्रगुपतने भी इ्ली 
समय अपने पुत्रक्ो राज्य देकर भद्बाहु स्वामोके निकट जिन- 
दीक्षा घारण क्री थी ओर बह अन्य द्गिम्बर मुनियोके साथ 





&॥48, 85 07979०08७0 ७० ४06 व०>ंत्र88 0 ४४6 8780778788. 
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] “समालपत्रवत्तस्य देशो5मूतपोण्ड्वर्टनः ।/--“तत्रकोहपुर॑ रम्यं 
बोतते नाकसशटवत ।?” 

“अद्रवाहुरितिछ्याति प्राप्तवान्वन्ध वर्गतः ॥?” दृष्यादि”-मद०, 

पू० १०--रे३ । 

+ “जिकौोषुनेंमितीयेशयात्रां रेवतकाचले ।”--भद० पृ० १३। 

2 भद्र० पृ० १७--४१ 
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दक्षिण भारतको खले शयेथे + | अवशवेलगोलका कटवप नाम क 
पंत उन्हींके कारण “चन्द्ृगिरि” नामसे प्रसिद्ध होगया है, 
क्योंकि उस पंत पर चन्द्रगुप्तने तपश्चरण कियाथा और यहीं 
उनका सलमाजशिमरण हुआथा + । 

विन्दुखारने जैनियोके लिये क्या किया ? यह ज्ञांत नहों 
है; किन्तु जब उसका पिता जैनथा, तो डख पर जैन प्रभाव 
पड़ना अवश्यस्मायी है ” । उस पर उसका पुत्र अशोक अपने 
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धारम्मिक जीवनमें जैनधमंपरायण रहा था; बट्कि अस्त समय 
सक उसने जैनलिसास्तों का प्रचार किया, यह अन्यत्र सिर 
किया जायुका है + । इस दशायें बिल्दुसारका जैनघर्म प्रेमी 
होगा उखित है। अशोकने झपने एक स्थस्मलेलमें . स्पष्दतः 
निश्रेन्ध साधुओकी रक्षाका आदेश निकालाथा & | 

सम्नाद्‌ सम्पति पूर्णतः जैनधर्म परायरशथे। उन्दोंने जैन 
मुनियोकरे विदार ओर धर्मप्रचार की व्यवस्था न केवक्ष भारतमें 
ही की, बल्कि विदेशोंमें भो उनका विद्धार कराकर जैनघर्मका 
प्रयार करा दिया।। 

उस समयमें दशपूबके घास्क विशास, प्रोष्छिल , छत्रिय 
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अ्मदि दिगसवर औैनाजायोंके सरक्षसमें रद्द अैनसंज खूब फला 


फुलाथा | जिख खाप्नाज्यके अधिष्ठ/ ता दी स्थयं अब द्गस्वर 
मुनि धोकर धमंप्रचार करनेके लिये तुल गये तो भक्षा कहिये 
औनघमंकी विशेष डल्नति और द्गिम्वर सुनियोक्ती बाहुल्‍थता 
उस राज्यमें क्यों न होती ! मोयोंका नाम जैनखाहिस्यमें इसरो 
लिए स्वणांक्षरोममें अद्डित है ! 


[ १३ ] 
सिकन्दर महान्‌ एवं दिगम्बरमुनि ! 


---+-७<)-:्मकीआ0१ २७-०० 
॥४()॥6४ं४7005 3&ए४ 086 6 म्रांग्राघ0[ छक8 3600. 00 
ए0पाए2/86 छपी 686 ४8903... ऊी0ए :९5ब7वे०7 मल्क्रत्ते 
पद 0॥686 पाला ( डि/छा।थाड ) एठत्ा। ४0070 ग्रबबर०१, प्४०0 
पफिछ्ण्ाड७२०७४ (० है/वंजाएड बाते ज००8 - सलेत जा वा8868 
ग्रणा०प्ा; (38७ जगा ग्राए.6१ फ़ैट्ए ताप 770 8० ५0 ०.०० 
ए०8078-7 ->>्जे० एजाको०, 39००7 वणदां8, ७. 70. 


जि समय झब्तिम नन्‍्द्राजा भारतमें राज्य कर रहे 

थे और चन्द्र॒गुप्त मौय अपने साज्नाज्यकी नोय डा- 

लगनेमें लगे हुयेथे, उल लमय भारतके पश्चिमोसरसखीमाप्रान्त 
पर यूनानका प्रतापो बोर खिकन्द्र अपना सिक्का अमा रहा 
था| अब बद तद्शिल्ता पहुँ चातो वहां उसने दि गरुदर मुनियों 
की बह्'ुत प्रशंसा खुनी । डसने चाहा कि थे साधुगण उसके 
सस्पुज स्ाये जायें; किस्तु पेसा होना असंभवथा,क्योंकि दिश- 
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शरद मुनि किसीका शाश्तन वहीं मानते ओर से किलीका निम- 
स्थवशु स्वीकार फरतेहँ। उल पर सिकन्द्रने अपने एक दूतको, 
जिसका भगाम हझस्शकृतल ( 0768८८ं।०४ ) था, उनके 
पाख भेजा । उसने देखर, रक्षशित्राके पास डययाममें बहुतसे 
भंगे मुनि तपरुया कर रहेहें। उनमें से एक कल्याण नामक मुनि 
से उसकी बातचीत होती रद्दीथी | मनि कल्याशने अन्शकृतल 
से कद्दाथा कि यदि तुम हमारे तपका रहस्य समझता चाहतेददो 
तो दमारी तरद् द्गिम्वर मुनि दोजाओ#& । अंशकृतसके लिये 
ऐसा करना असंसवथा । आखिर उसने सिकन्द्रसे जाकर 
इन सुनियोके ज्ञान और चअर्याकी प्रशंसनीय बाते कहीं। लिक- 
सदर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसने चाहा कि इम कान 
ध्यान--तपोरत्नका. प्रकाश मेरे देशमें भी पहुँचे। उसकी इस 
शुभ कामनाकों सुनि कल्याणने पूरा कियाथा। अब सिकम्द्र 
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खसैम्य यूनानकों जोटा तो मुनि कल्याण उसके साथ हो लिये 
थे; किप्तु ईरानमें दी उनका देहावलान हो गयाथा 4 अपना 
झन्‍्स समय जानकर उन्होंने अनअत सटलेखनाका पलन किया 
था.। नंगे रहना, भूसिशोधकर जलता, हरिसकायका विराधन 
ने करना, किसीका निमन्‍्त्रणु स्वीकार न करना , इत्यादि जिस 
नियमोका पालन मुनि कल्याण ओर उनके साथी मुनिगण करते 
थे उनसे डनका दिगम्बर जैन मुनि होना लिझदे।। आधुनिक 
विद्यानमी यही प्रगट करतेहं! । 


मुनि कल्याण ज्योतिषशास््रमे निष्णातथे । उन्होंने बहुत 
सी भविष्यद्वाणियाँकी थीं+ और सिकम्द्रकी झृत्युको भी 
उन्होंने पहिलेसे ही घोषित कर द्यांथा | इन भारतीय 
सम्तोंकी शिक्षाका प्रभाव यूनानियों पर विशेष पड़ाथा। 
यहाँ तक कि तत्कालीन डायजिनेस ( [070/2०7०४ ) मास्क 
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यूनानी तरबबेसाने दिगम्दरवेष घारण कियाथा +। और 
यूगानियोने नंसी सूर्तियांसी दनवाईथों # । | 

यूनानी लेखकोने इन दिगम्व॒र सुनियोके विषयमें खूब 
खिखाहै। वे बताते हैं कि यह साधु नंगे रदतेथें। सर्दी-गर्मोंकी 
परीषद सहन करतेथे । अनता|में इनको विशेष मान्यताथी। 
हाट बाजारमें जाकर यद घर्मो पदेश देतेथे। बड़े २ शिष्ट घरांके 
झंतशपुरोंमे भो ये जातेथे। राजागणय इनकी विनय करते और 
सम्मति लेतेथे । ज्योतिषके अनुलार ये लोगोंको भविष्य कां 
फलाफलभी बतातेथे । भोजनका निमन्‍्त्रण ये स्थीकार नहीं 
करतेथे। विधिपूर्क नगरमें कोई सभ्य उन्हें भोअन-द्न देता 
तो उसे ये भ्रहण कर लेतेथे /: । यूनानी लेखकोंके इस वर्णन 
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से इस्छ समयके दिगिम्बर जैन मुनियोका महत्व स्पथ्ड हो आता 
है | उनके द्वारा भारतका नाम विदेशोर्मे मी लमकाथा ! भरा 
डुब जैसे मनीश्वरोको पाकर कौन न झापनेको घस्य सानेगा १ 
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[ १४ ] 
सुद् भोर आान्धर राज्यों में दिगम्बर मुनि । 
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स्तिम मौथ्य सम्नाट्‌ शृषद्रथका उनके सेनापति 
पुृष्पमित्र छुझ्ने बथ कर दिया था। इस प्रकार 
मौर्य लाज्ाज्यका अस्त करके पुष्पमित्रने 'खुझ् राशधंश” की 
स्थांपना की थी। नन्‍द्‌ भर मौर्य साम्नाज्यमें जहाँ जैन और 
बोदुधर्म उम्ततिको प्राप्त हुये थे, चहाँ सुकृघंशके राजत्थकांसर्म 
झाहयणु धर्म उन्नत अवस्थाको प्राप्त हुआ था| किन्तु इसका 
झर्थ यदद नहीं है कि आहारोतर जैन भादि धर्मों पर इस समय 
कोई संकंट आया हो। हम देखते हैं कि स्वयं पुष्पमिजके 
राजप्रासादके सल्निकट ननन्‍्द्राज द्वारा जाई गई 'कलिज्ञ जिन 
की सूर्ति' सुरक्षित रही थी | इस अवस्थामें यद्द नहीं कहां 
अखसक्ता कि इस समय दि्गम्वर जैनघधर्मको विकट बांधां 

सहनी पड़ी थी | 
उसपर सुझ राजागण अधिक समय तक शासना- 
घिकारीसी न रहे । भारतके पश्चिमोशर लोमाप्रात्त और 
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पशाबकी ओर तो यवन राजाओने अधिकार अमाना प्रारंभ 
करदिया और मगध तथा मध्यभारत पर जैनसप्राट्‌ जारवेल 
तथा आन्प्रराज्ञाओके आक्रमण होने लगे | शारवेलकी मगध 
बिजयमें झानध्रवंशी राजाओंने उनका साथ दिया थाऋ# | 
सशध पर झान्ध राजाओका अधिकार होगया | इन राजाओं 
के उद्योगसे अैनघम फिर एक बार चम्षक उठा | 

आझार्थ्रवंशी राजाओंमें दाल, पुलुमाय्रि आदि जैनधर्म 
प्रेमो कदे गये हैं। । इन्होने व्गम्धर जैन मुनियोंक्रो विधार 
और धर्मप्रचार करनेकी छुविया प्रदानकी प्रतीत दोती है। 
उज्जैनीके प्रसिद्ध, राजा विक्रमा दित्यमी इसी बंशसे सम्बब्धित 
बताये जाते हैं । धद शैव थे; परन्तु डपराम्त एक दिगस्वर 
अैनासायं के उपदेशसे जैन हो गये थे! । 

ईस्थी पू्थे प्रथम शताब्दिर्में एक भारदीय राजाका 
सम्बन्ध रोमके बादशाह ऑगस्टसस था । उन्होंने उस बांद्‌- 
शाहके किये भेंट भेजी थी । जो खोग डल भेंटको लेगये थे, 
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उनके साथ भयुकच्छ (सडोंच) से एक धमशाचाय (दिगंबर 
जेयाचारय) भो साथ हो लिये थे ! वद यूनान पहुँचे थे और 
यहां उनका सम्मान बुआ था। आखिर (सरलेखना प्रसको 
धारण करके उन्होंने अथेन्म ( 8(॥९75 ) में प्राशविखजेन 
किये थे । यहाँ उनकी एक निषधिका बना दोगई थी| । झब 
भला कहिये, जब उस समय दविगम्बर मुनि विदेशों तकमें 
जाकर चर्मप्रचार करनेमें समर्थ थे, तो वे ,भारतमें क्‍यों न 
विहार और घमंश्रयार करने में सफल होते । जैन साहित्य 
बताता है कि गंगदेव, खुधमं, नक्षत्र, जयपाल, पाणडु, घुबलेन 

आदि द्गिम्बर जेनाथायोंके नेतृत्वमें तत्कांजोन जेनघर्म 
सजीव हो रहा था | 


ईंस्वी पू्े प्रथम शताब्दिमें भारतमें अपोशो और व्मल 
नामक दो यूनानी तत्वपेत्ता आये थे । उनका तत्काल्लोन दिगंबर 
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मुनियोके साथ शांस्त्रार्थ हुआ था। । सारांशत+ उस समय 
भी द्विम्धर मुनि इतने मदत्वशाली थे कि थे विदेशियोंका भी 
ध्यान झाकुछ करनेको समर्थ थे । 


[१५ ] 
यवन-छत्रप आदि राजागण तथां 
दिगम्बर मुनि ! 
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मो के उपरान्त मारतके पश्चिमोत्तर खीमाप्रान्त, 
पंजाब, मालया आदि प्रदेशों पर यूनानी आदि 
विदेशियोंका अधिकार होगया था। इन विदेशी लोगोंमें भी 
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जैस मुनियोने अपने धमंका प्रखार कर दिया था और उनमें 
से कई बादशाह जैसधर्ममं दोजित दो गये थे। 

भारतोय यघनों (07००१) में मनेन्‍्द्र्‌ ( 'शैं००७१०७7 ) 
मामक राजा असिस था । उसकी राजधानी पञ्ञाव प्राम्त 
का प्रसिद्ध नरर साकल (स्यालकोट) था | बोदअंथ 'मिलिस्द- 
पर” से विदित है. कि उस नगरमें प्रत्येक धर्मके गुरू पहुँख 
कर धर्मोपदेश देते थे# | मालूम होता है कि दिगम्वर डैन 
मुनियाकों वहाँ विशेष आदर प्राप्त था, क्योकि 'मिलिन्द्पराद्! 
में कद भया है कि पांचलो यूनानियोंने राजा मनेन्द्रसे भ० 
महाघोरके '“निप्नेग्थ' धर्म द्वारा मनस्तुष्टि करनेका आप्रह 
किया था ओर मनेन्‍्द्रने उनका यद्द आप्रह स्वीकार किया 
था।' | झअन्‍्तः वह जैनधर्में दीक्षित होगया था और उसके 
राज्य में अहिसा धमकी प्रधानता हो गई थी | 

यथनों (!00० 57००३) को हराकर शकोने फिर उत्तर 
पश्चिम भारत पर अधिकार जमाया था। उन्होने 'छुन्नप-- 
प्राग्तोय शासक नियुक्त करके शासन किया था । इनमें राजा 
अज़्ेस ( 32०5 ! ) के समय में तक्नशिलामें जैनधर्म उन्नति 
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पर था। उस समयके बने हुये अन ऋषियोंके स्मार्क-रूप 
स्वृूप आजमी तत्शिलामें भश्नावशेष हैं ।+ 

शक राजा कनिष्क, हुविष्क ओर वासुदेवके राजकाल 
में भी जैनधर्म उन्नत दशामें रहा था। मथुरा उस समय 
प्रधान जैन केन्द्र था | झनेक निभ्नन्थ साथु वहाँ बिखरते थे । 
डन नम्न साधुओं की पूजा राज़पु्र ओर राजकल्यायें तथा 
साधारण जनलमुदाय किया करते थे |» 

छुअप नदृपानभी जैनधर्म प्रेमी प्रतोत दोता है। उसका 
राज्य शुज़॒रासल मालवा तक विस्तुत था। जैन खाहित्यमें 
डनका उछलेख नरबाहन और नहवाण रूपमें हुआ मिलता है। 
नहपान ही संभवतः भूतबकति नामक दि्गम्धर जैनायाय हुये 
थे, जिन्होंने “बद्खराडागम शास््र” की रचना की थी | + 

छुत्रप नहपानके अतिरिक्त छुत्रप रुद्ृद्मनका पुत्र रद्द 
सिंहका भी जैनधर्म मुक्त होना संभव है| जूनागढ़की 'झपर- 
कोट! की गुफाओमें इसका पेक खेखहै, जिलका सम्बस्थजैन- 
घमेसे होना असुमान किया जाता है। ये गुफाये जैनमुनियोंके 


जऊपयोगमें आती थीं ।# 
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€ १५१ ) 
इन उहलेजोले यह स्पद है कि उपरोक्त विदेशी लोगों 
में धर्मप्रझार करने के लिये द्गिम्वर मुनि पहुंचे थे और उन्हों 
ने ढनलोगोंके निकट सम्मान पाया था। 
[ १६ ] 
सम्राट ऐलखारवेल आदि कलिंग तप ओर 
दिगम्बर मुनियोंका उत्कषष । 





“जनन्‍्द्राज-नीतानि कालिग-जिनम-संनिवेस॑********** 
गहरतनान पड़िद्दारेदि अकृमागध पसदु नेयाति ।” 
(१२ वो पंक्ति ) 
छुकति-लमण-सुविदिताडुं च सतदिसानुं अनितम्‌ 
तपसि-इसिन संधियन अरहत निलीदि्या समीपे पभरे यर 
कारुू--छुम थपतिदि भनेकयोजनादितांहि प सि ओ लिलाहि 


सिदपथ रानि सखिघुड़ाय निसयानि >००००००००००००००००० घंटा (ञ) 
क (तो) खतरे च वेहूरियग्े थंभे पतिठापयति ।” (१५-१६ वीं 
पंक्ति ) --हाथीगरुफा शिलालेश । 


कू फिक्देशर पहले तीर्थद्षुर भगवान ऋषभदेवषके एक 

पुञ्नने पदले पहले राज्य कियाथा | जब सर्वक्ष होकर 

तीथेहडर ऋषमने आयंसतराडमें विद्दार किया तो यह कलिक्षमी 

पहुंचेथे । उनके धर्मापदेशले प्रभावित होकर तत्कालीन कलिक ' 

राज अपने पुत्रको राज्य देकर द्गंबरमुनि होगये थे# | दस, 
# हडिवंशपुराय झ० ३ रज्ञो० ३-०, व झर०0 १३१ शखो० १४-७१ 


( १२२ ) 


ककिज्षमें दिगम्वर-मुनियाक्ा सऊ्ाज उस आचीन काकसे है 

राजा दशरथ अथवा यशघर के पुत्र पांचलो साथियों 
सहित दिगस्वर मुनि होकर कलिश्षदेशसे दो मुक्त इयेथे। 
तथा बह पवित्र कोटिशिक्षाभी उलोी कलिह्देशमें है, जिसको 
ओओराम-खदमणुने उठाकर अपना बाहुबल प्रगट किया था 
और जिस पर से एक करोड़ द्गिम्बर-मुनि निर्वायको प्राप्त 
इयेथे। । सारशतः एक अतोव प्राचोन कालसे किक देश 
द्गिस्वर-मनियोके पथिन्न-चरणु-कमलोॉसे अलंकृत होचुका है! 

इध्चाकवंशके कोशलदेशीय झतश्रिय राजञाओंके उपरा- 
सत कखिकृर्म दरियंशी जजियोने रज़्य कियाथा। भगवान मद्दा 
घीरने सथ्थेश होकर जब कलिकुमें आकर घर्मोपदेश दिया तो 
ढस समय कलिक्षके ज़ितशन्रु नामक राजा दिगस्वर मुनि हो 
गये और उनके साथ और भो अनेक द्गम्बर मुनि इयेथे+। 

उपरान्त दक्षिण कोशल्वर्तों चेद्राज़के धंशके एक 
मदहापुरुषने कलिकू पर अधिकार जमा लियाथा + ।ईस्वी पूर्ण 
द्वितोंय शताब्दिर्में इल वंशरा ऐल खारबेल नामक राजा 
अपने सुजविक्रम, प्रताप और धर्म. कार्यके छिये प्रसिद्धथा | यद्द 
जैमधघर्मका दृढ़ उपासकथा । उसने सारे भारतकी दिग्विजय 





| “जसघर राइत्स सुक । पंचसयाभूव कलिंग तेसस्मि ॥ 
कॉटिसिल कोर्डि मणि दिव्याण गय। शमो तेसग्मि ४१८४” 
--थिव्वाण -कंडु गादा 
| हरि देशपुराण (-कलकत्ता संस्करण ) पृ० ६२३ 
क 73088. ए० गा 99. 484-484. 





६ शर३ ) 


की थो | यह ममधके सुझुवंशी राजाको दराक्र रद कलिश 
जिन! नामक अदल्‌-सू तिको यापस कलिश् ले आयाथा | द्ग- 
स्वर मुनियोंकी वह भक्ति और विनय करताथ। | उन्होंने उस 
के लिये बहुतसे कार्य कियेथे। कुमारी पर्थवत पर अहंत्‌ृभगवान 
की निषयाके निक्रट उन्होंने पक उन्नत जिन प्रासाद बनवायां 
था । तथा पचद्त्तर लाख मुद्राक्यों को व्यय करके डस पर 
बैज्ूूयरतन अड़्ित स्तम्भ जड़े करवायेथे। उनकी रानोने भी 
जैनमन्द्रि तथा मुनियोक्े लिये गुफायं बनवाई थीं; जो अब 
तक मौजूद॒हैं १” । और भी न जाने उन्होंने द्गिम्बर म॒नियोके 
लिये क्या २ महीं किया था ! 

उस्र समय मथुरा, उज्जैनी ओर गिरिनगर जैन ऋषियों 
के केन्द्रस्थान थे +। जारवेललने जैन ऋषियों का एक महासम्मे- 
खन ऐकन्र कियाथा। मथुरा, उज्जैनी, गिरिनगर काओआोपुर आदि 
ध्थानोंसे दिगंबर भुनि डस सम्मेखनमें भाग लेनेके लिये 
कुमारी परथ्थत पर पहुंचेथे | बड़ा भारी धर्म भद्दोत्तव किया 
गया था# | बुद्धिलिझ्न, देव, धर्मसेन, नत्तत्र आदि दिगस्वर 
जैनायाय उस महासस्मेलनमें सम्मिलित हुये थे। । इन ऋषि- 





» बंधि ओ जेस्‍्मा0, पू० 8१ 
+ उ90७9, ए० 4ए ऊ. 822. 
# “सतदिसानुं मनितम तपसि-इसिन संधियन अश्हत विछीदिया 
समीषे**“****** चोयथि अंगसतिक तुरिय उपादयति ।” 
_>->्य307538,, रू !7 286-287. 
ने अनेकास्त, वर्ष १ एृष्ट शश८ 


६ १२४ ) 
पुक्थोने मिक्कर जिनधाणीका उद्धार किया था तथा सन्नाद्‌ 
जारबेलके सहयोगसे वे जैनघर्म प्रझार करनेमें सफलमनोरथ 
हुये थे यही कारण है कि उस समय प्रायः सारे भारतमें 
अनधर्म फैसां हुआ था । यहाँ तक कि विदेशियोमे भो उसका 
प्रखार होमया था; जैसेकि पूर्व परिच्छेदमें लिखा जा चुका 
है | अरतरव यह स्पष्ट है कि ऐल खारबेलके राजकालमें 
व्गंबर सुनियोका महती उत्कष हुआ था। 
पेल सारबेखके बाद्‌ उनके पुत्र कुदेपओ खर मद्ामेघ- 
धाहन कलिशके राजा हुए थे। बदभी जैनधर्माडुयायी थे | । 
उनके बादसी एक दीघ समय तक कलिहृमे जैनधर्म राष्ट्रध्म 
रहा था। बोडपग्रस्थ 'दाठांयंखो' से ज्ञात है कि कलिज्षके 
राजाओोमें म० बुद्धके समयसे जैनधमंका प्रचार था। गौतम- 
शुशके स्वगंघासो होनेके बाद बौद्धभिक्षु खेमने कलिश॒के राजा 
अह्ादक्तको बोझधर्ममें दोक्षित किया था। ब्रह्मदत्तका पुत्र 
' काशीराज और पोतन सुनन्‍्दभी बोद रहे थे+ ! किन्तु उप- 





4 उछ0०र5, पा 9. 908. 

+ दन्त धातु ततो खेमो अत्तना गहित॑ं अदा। 
दन्तप्रे कलिज्वस्स ब्रद्मदत्तस्स राजिनों ॥४भ७॥२॥ 
देसयिह्वान सो घम्म॑ सेस्वा सब्ब व्युदिद्धियों 
शल्ाम॑ ते पसादेसि अन्गम्हिस्तनत्तते इरछा।- 

| हू श्र 
अनुलआातो ततो तस्स कासिशलज व्हयो खुतो। 
रज्ज॑ छड्ां अमबानं सोकसल्लमपानुदि ६६॥ 
रू | अर 


( २४ ) 


राम्त फिर जैलघमंका प्रयार कलिक्षमे होगया। यह समय 
संभवतः जारयेल आदि्का होगा। कांलान्तरमें फल्षिगका 
गुद्दशिव नामक अतापी राजा निम्न न्‍थ साधुओका भक्त कहा 
गया है। डसके बोद्ध मंत्रीने उसे जैनधर्म विभुख बना लिया 
था । निम्न व्थ साधु उसकी राजधानों छोड़कर पाटलिपुत्र 
चलते गये थे। सम्नाट्‌ पाणडु यहाँपर शासनाथिकारों थां। 
निम्नग्ध साधुओने डससे गुहशिवको घृष्टताकी बात कही 
थी *४ । यद्द घटना लगभग ईलवो तीसरी या चौथी शताब्दि 





सुनन्‍दी नाम राजिनदो आगन्दशभगों सतल॑। 
तस्स त्रजों सतों आसि बुद्धलासननामकों ॥६६॥ 
- दाठा० घु० ११-१९ 
2 गुहसीव व्हेयागजा दुरतिक्कमसासनों ) 
ततो रज्जसिरिं पत्वा भ्रनुगरिह् महाजनं ॥७२॥२॥ 
सकबरत्यानभिद्ं सो लाभासककरलोलुपे । 
मायाबिनों अ्विज्जन्धे निगन्थे समर पदठ॒द्धि ॥७३॥ 
श श 20९ 8३ 
तस्स। मण्चस्स सोराजा सुस्वाधम्मसुभासित + 
दुल्लदिमलमुज्कित्वा पसीदिश्तनत्तये ॥८९॥ 
> > 
इति सो चिन्तयित्वान गुहसीवों नशाधिप्रो। 
पत्वाजेसि सकार्ट्ट निगणटे ते अछेसके 0॥८६॥ 
सती निगर्ठा सब्देषि घतसित्तानजा यथा 
कोषमिशलिता गच्छ पुर॑ पाटलिपुत्तक॑ ॥&०४ 
मं > रू 
तत्थ गजा महतेजों भम्ब॒दीपस्स ' हस्सरे 
परदु गामोतदा आसि अनस्त बयलवाहनों #£१४॥ 


£ १२६ ) 

'की कही जा सकती है। और इससे प्रगट है कि डस समय 
सक दि्गम्बर सुनियोक्ती प्रधानता कलिज्-अज्-बक् ओर 
मगधर्मे विधमान्‌ थी | दिगम्वर सुनियोकों राजाअय मिला 
छुआ था | | 

कुमारीप्थत परके शिलालेजोंले यहसो प्रशट है कि 
कलिकषमे जैनधर्म द्सवीं शतांब्द्‌ तक उन्तताबस्था पर था | 
उस समय वहाँ पर दिगस्वर जैनमुनियोंक्रे विधिध संघ विद्य- 
मान थे; जिनमें आचाय यशनन्दि, आचांये कुलचन्द्र तथा 
झायाय॑ शुभचन्द्र मुख्य खाधु थे । + 

इस प्रकार कलिक्वमे दिगम्बर जैनघर्मका बाहुट्य एक 
झतीय प्राजीमकाॉलले रहा है ओर पहाँ पर झाजमसी सराक 
खोग एक बड़ी संख्या में हैं, जो प्रलीन आवक हैं। | डनका 
झस्तित्थ इस बातका प्रमाण है कि ककिगममे जैनत्वकी प्रधानता 
ऋाधुनिक समय तक विद्यमाद रहो थी । 


न्‍अिमअपलमनननिनानन >मपप-क++ पाक 


*कॉपन्घोडद्य गिगदणठा ते सब्दे पेशुअकारका । 
दपतद्ू म्मराज्ञान हद यचनमज़व ॥६२॥ इत्यादि! 


हि जमा “"दीठा०; पू० १६०१४ 
+ बंषिओ जैस्मा०, ६० ६४-६९ 
+ बंजिश्यो जेस्मा०, १०१-१०४ 


[ ९७] 
गुप्त-साथ्याज्यमें दिगम्बर-सुनि ! 
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यू्ण गुप्तवंशके राज्यकालमे ब्राइय धर्मेकी उर्न्मात 
हुई थी, किन्तु जन-साधारखमें अबभो जैन और बोख 
घर्मोकादी प्रचारथा। दिगम्बर जैन मु निगण झाम-प्राम विचर 
कर जनताका कन्याण कर रहेथे ओर द्गिस्वर उपाध्याय जैन- 
विद्यापीठोके ढ्वारा श्ञान-दान करते थे । गुप्त कातमें मथुरा, 
उज्जैन, भ्रायस्तां, राजग्रुह झादि स्थान जैनधर्मके केन्द्र थे। 
इन स्थानों पर दिगंबर जैन. खाधुओंके सह्क विद्यमान थे । 
गुप्त-खन्नाट अनब्राह्मयत साधुओसे द्वंष नहीं रखते थे;» तथापि 
उनका धांद ब्राह्मण विद्वानोंके साथ कराकर झुनना उन्हें 
पसन्द था। 
भ्री सिद्सेनविवाकरके उद्वारोसे पता अक्षता है कि 





# भाइ०, ४०0 ६९ । 


( शर८ ) 


“उस समय सरसवाद पद्धति और आंकर्षक शान्तियुत्तिकां 
लोगों पर बहुत अच्छा भभाव पड़ता था । निम्नेग्ध अकेले 
चुकेले ही ऐसे स्थलों पर ज्ञा पईचतेथे और प्राह्मणादि प्रति- 
यादी विस्तृत शिष्य समूह और जनसम॒दाय सद्दित राजसी 
डाठ-बाठके साथ पेश आते थे; तो भो जो यश निमप्नेथोंको 
मिखता था चह उन भ्रतिवादियोकों अप्राप्य था” 

चकूखरमे पद्ांडपुर नामक स्थान द्गिंवर जेन सहृका 
केन्द्र था| बहांके द्गंबर मुनि प्रसिद्ध थे |$ 

ग़ुप्तवंशमें चन्द्रयुप्त द्वितीय प्रतापी राजा था | डसने 
“विक्रमादित्य” की उपाधि घारणकी थो । बिद्वानोका कथन 
है कि उलीकी राज-सभामें निम्नलिखित विद्वान थे+ -- 

“न्वन्तरिश्क्षपणको 5 सम रलिहरंकुधं ताल महघट सर र्पर का - 
खिदासा: | ख्यातों घराहइमिद्िरों नुपतेः सभायां रत्नानि वै 
घररुचिनेध विक्रमस्य ॥ 

इन विद्वानोमें 'दापणुक! नामका विद्वान एक दिगंबर 
मुनि था। आधुनिक बिद्वान्‌ उन्हें सिद्धसेन नामक दि्गिम्बर 
जैनाजाये प्रकट करतेहेँ ९ । जैनशाखसी उनका समर्थन करते 
हैं। उनसे प्रकट है कि भी सिद्ध लेतने 'महाकाली' के मन्दिर 





सै मैहि० मा०१४ पु० १४६ 
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में लमत्कार दिखाकर चन्द्र॒गुप्तको जेमघम्ममें दोछ्षित कर 
खिया था।+ 

उपरोस्त विद्वानोर्म से अपर्रविद७, वराहमिंदिर 
झादिने अपनी रचनाओमें जैनोंका उल्लेक्ष किया है; डससेभी 
प्रकट है कि उस समय जैनधर्म काफी उल्मसरूपमें था । 
घराहमिहिरने जैनोंके डप/स्थदेव ताकी सूर्ति नप्त बनती लिखी 
है, इससे यह स्पष्ट है कि उस समय उज्जैनीमें दिगम्थर घमे 
महत्वशाली था । जैनसोाहित्यसे प्रकट है कि डउ्जैनोके 
निकट भदुदलपुर ( घौलनगर ) में उस समय दिगंवर 
मुनियोका संघ मौजूद था, जिसके आचायोंकी फालालुलार 
नामायसी निश्नप्रकार है।-- 


१, भी मुनि बद्धनल्दी *” . सन्‌ ३०७ में आचाये हुये 
२. ५ » ऊुसारनन्दी ३२६ छठ शा 
३. » » लीकचन्द्रपथम '* भेद. + क्र 
छे, ५ ५ अभाचन्त , ३६६ नर श्र 
डे. क्र भर नेमि चन्द्र छा ढर१ 9 श्र 
६. » क भाहुनल्दि. छरेक. ५9% # 
७. » » अयनब्दि ध उ४गे शे 
८. » » पेंछुनन्दि 55९ छदेंघध +%.. ५ 
&., ५ » पोरनल्यि ् ७७ |] क्र 
77 कर, वर्ष ३ पू७ इज है 
# अम्रकोष देखो 


१ 'गस्नाल्‌ जिनानो विदुः ।--वृराइमिद्दिर संहिता 


( १३० ) 

१०, औ मुनि रत्ततल्दी_'** सन्‌ ५०४ में आशाये इये । 
११. » » मायिक्यनन्दी “” . प्रश्थध ४ ४ 
१२, ५ » मेंघचाद. पृछड +%. # 
१३६. , , शानिकीर्ति प्रथम ५६० 
१४. , » मेयक्रीति पृध्प५.. ४... 

इमके बाद जो दिगम्बर जैताचाय हुये, उन्होंने भइख- 
पुर ( मालया ) से दृटाकर जैनसंघ का केन्द्र उज्जैनमें बनां 
दिया | इख़खेसी स्पष्ट है कि अन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके निकट 
औैनधमेको झाधय मिलाथा | उसी समय चीनी-यात्रो फाह्मान 
भारतमें शायाथा । उसने मथुराके उपरान्त मध्यदेशमें &६ 
पाणराड्ोका प्रचार लिखाहे। धद कद्दताहे कि “वं लब लोक 
और परलोक मानते हैं। उनके साधु-संघहें । वे सिक्ता करतेईं, 
केबल मिद्षापात्र नहीं रखते । सथ नानारूपले धर्माजुष्ठान 
करतेहें| ।” द्गिस्वर-मुनियोकरे पाल मिक्षांपात्र नहों दोता-- 
वे पाखियात्र सोजी और उनके संघ होतेहँ | तथा ये अद्िसा 
घर्मका उपदेश मुख्यताले देतेहँ | फाह्मानसी कददताह कि “सारे 
देशमें खियाय चाएडालके कोई अधिवासी न जीवदिसा 
करताहै, न मद्य पीताहै और न लहसुन जाताहै । “न कहीं 


# पहावली जेहि०, भाग ६ भ्ढू ७-८ ४० ९६-३० व 8., ४ 85-3852 
है १&.., हज छऋ. 852. 
| फाज्याव पू० 3४६ । 


९ 2३१ ) 
सूनागार और मथको दूकानेंदे + ।” उसके इस कधनंले सी 
अैनमास्यताका खमथेन होता है कि मदलपुर, उज्जैगी झादि 
मध्यदेशवर्सी नग्रोंमें दिगस्वर जैन मुनियोक्रे संघ मोजूदथे 
और उनके द्वारा अदिसांघमंकी उन्नति होतीथी | 

फाह्यान सकाश्य, आाबस्ती, राजगृद आदि नशरोंमें भो 
मिप्रेन्ध-साघुओ का अस्तित्व प्रथट करताहँ । संकाश्य उस 
समय जैन-तीर्थे प्राना जाताथा | संभवतः यद सगवान बिमल 
नाथ तीथेक्षरका केवलक्ञान स्थान है। दो-सोन ब हुये वहीं 
निकटले एक नग्न जैनसूर्ति निकलीथो और बह गुप्तफालछकी 
अलुमानकी गई है: । इस तोर्थके सम्बन्धमें निम्न नथों और 
बोदमिखुओमें वाद हुआ घद लिजताहै+ । भ्राषस्तीमें भी 
बोद्धोने निम्न॑न्थोंसे विधाद किया धद बत/ताहै७ । आवसूती में 
उस समय सुहृदष्यज वंशके जैनराजा राज्य करते थे । 
कुदाऊ (गोरजपुर) से जो रुकन्द्गुप्तके राजकालका जैनलेज 
मिलाहै ६, उसले स्पष्ट है के इस ओर अवश्यदी दि्गिव्बर 


जैनधर्म उन्‍्नतावस्था परथा। 
साँचीसे एक जैन खेल विक्रम सं० ४६८ भाद्पद चतु- 


थोंका मिलाहै। उसमें लिक्षहै कि उन्दानके पुत्र आमरकार 


+- फाश्यान, ४० ३२ 

» १प्र0., ए०. ए 9. 42 
+ फाश्यान, पू० ३५-३६ 

+*% फाशान, पू० ४०-४५ 

|| संप्राजैस्मा० इ० ६४ 

| साप्रारा०, भाः० ९ प्रू० २८६ 
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देवने ईश्वरघासक गांव और २५ दीनारोका दान कियां। यह 
दाम काकनायोटके जैन घिहारमें पाँच जैनमिकुओंके भोजनके 
लिये और रत्नग॒हमें दोपक जलानेके लिये दिया गयाथा। उक्त 
आमरकारदेव चन्द्रगुप्तके यहां किसी सैनिकपद्‌ पर नियुक्त 
था+ | यदमी जैनोत्कर्ष का द्योतकहै । 

राजगृद परमी फाह्यान निम्नेश्थोका उद्लेल करतादै#। 
बहांकी खुभद्गुफामें तीसरी या चोथी शताब्दिका एक लेख 
मिक्षाहै जिससे प्रगटहै कि मुनिसंघने मुनि बैरदेवको आचाय 
पद्‌ पर नियुक्त कियाथा| । राजगृहमें गुप्तककालकी अनेक 
दिशस्वर सूर्तियांभीहें+ । 

सारांशतः गुप्तकालमें दिमस्थर मुनियोका बाहुटप था 
ओर वे सारे देशमें घूम २ कर धर्मोद्योत कर रहेथे। 


ऋ+* भाधारा0, मा०:२ प्रु० २६३ 

# 656 80 +96 उैांपक्यांदिा9 ॥ाक्त8 & छा. फि 
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ज0 ऋण 78760. )? ---#४8-पम्रा७9, 86९8., एछए. 70-48 
बह उल्लेख साम्प्रदायिक द्वेष का योतक है 
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[ १८ ] 
हथ॑वरद्धनू तथा हुएनसांगके समयमें 
दिगम्बर-मुनि ! 


' ५बोद्यों और जैलियोंकी भी......संख्यों बहुत अधिक 
थी।......... बहुतसे प्रास्तीय राजामी इनके झलुयायी थे । 
इनके धामिंक-सिद्धान्त ओर रीति-रिवाजमी तत्कालीन समाज 
पर पर्याप्त प्रभाव डाले हुये थे । इनके अतिरिक्त तत्दालीन 
समाजमें साधुओं, तपस्वियों, भिज्षओं और यतियोका एक 
बड़ा भारी समुदाय था, जो उस समयके समाजमें विशेष 
महत्व रजता था ।......( हिन्दुओं में ) बहुतसे सांचु अपने 
निश्चित स्थानों वर बैठे हुये ध्यान-खमाधि करते थे, जिनके 
पास भकक्‍त लोग उपदेश आदि छुनने आया ऋरते थे। 
बहुतसे साधु शहरों व गांवोर्में घूम घूम कर श्ोों 
को उपदेश एवं शिक्षा दिया करते थे। यही हाक्ष धोद्ध 
मिछुओं और जैम साधुओका भी था ।...............--५- 
साधारणतः लोगोंके जीघ्रनको नेतिक पव॑ धार्मिक बनानेमें 
इन लाघुओं, यतियों और मिक्ुओंका बड़ा भारी भाग था ।”? 

“-कष्णचन्त्र विधालड्वार. 4 
बह लाक्नाज्यके नष्ट होने पर उत्तर-भारतका शासन 
योग्य द्ाथोमें न रहा । परिणाम यद्द हुआ कि शीघ्र 

हो इण जातिके ोगोंने भारत पर आक्रमण दरके उस पर 


| इपकालीन मारत--“स्यूटामूमि” वर्ष ३ शरद १ पू० ३०१ 
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अधिकार जमा लिया। उनका राज्य खभो धर्मोछे लिये थोड़ा 
बहुत दानिकर हुआ; किन्तु यशोधर्मन्‌ राजाने संगठन करके. 
उन्हें परास्त कर दिया । इसके बाद दृ्षबर््धनू नामक सम्नाट्‌ 
एक पेसे राजा मिलते हैं जिन्होंने सारे उत्तर-सारतमें प्रायः 
झपना अधिकार जमा लिया था और दक्षिख-सारतको हृथि- 
बानेकी भी जिन्होंने कोशिशकी थी। इनके राजकालतमें प्रजाने 
संतोषकी सांस ली थी ओर यद्द धर्म-कमंकी बातोंकी ओर 
ध्यान देने खगी थी। 

गुप्तकालसे द्वी ब्राह्मण-घमंका पुनरुत्थान होने लगां थ। 
और इस समय सी डखको बाहुट्यता थी; डिन्‍्तु जैन ओर 
बोखघमंभी प्रतिसाशाक्षी थे। धार्मिक जागृतिका बह उन्नत 
काल था | गुप्तकालले जैन, बौद्ध और ब्राह्मण विद्धानोमें चांद 
और शाख्त्रार्थ होन। प्रारम्भ धोगये थे | हर्षकालमें उनको चह 
डम्मतरूप मिल्ता कि समाजमें विद्वान्‌ ही से श्रेष्ठ पुरुष गिना 
जाने खगा# । इन विद्वानोमे द्गिम्बर-मुनियोका भी सद्भाव 
था। सन्नाट्‌ दर्षफे राजकथि बाणने अपने प्रस्थों में उनका 
उश्लेज किया है। धद लिजता है कि “राजा अब गहन जल 
में जा पहुँचा तो थहां उसमे अनेक तरहके तपस्थी देखे | उन 
में नझ्न (द्गिम्बर) आहत (जैन) साधुभों थे | ।" ह्षने अपने 
महासस्मेखनमें उन्हे शास्रार्थंक लिये बुलाया था और वहएक 








# भाइ ०, पृ० १०३--१०४। 
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बड़ी संख्यामे उपस्थित इये थे;ं। इलसे प्रकट है कि उस 
खमय दृ्षेकी राजघानोके. आखस-पालभो जैनधर्मेंका प्रांबल्य 
था; बैसे तो घह सारे भारतमें फैला हुआ था । उज्जैनका 
दिगम्वर जैनसक्क अबमी प्रसिझ था ओर डलमें तत्कालोन 
निसम दिगम्वर जैनायाय मोजूद थे + $-- 
१. भोद्गिं० जैनाचाये महाकोशि, सन्‌ ६२६ को आचाय हुये; 
ल्‍ » विष्णुनन्दि, , ए४७ . »५» # 
ञ्र आभूषण, +> एेपवहि. कर 9 
ण् 24 आचन्द, श््े द्ड 04 ६4 
न्र # भीनन्दि,  ,, ६६२ क्र छत 
श्र क्र देशभूषण # ७०७ श्र र् 
इत्यादि | 
सज्नाट्‌ दषेके समयमें (७ थीं श०) चीनदेशले हृएनलांग 
नामक यात्री भारत आयाथा। डलने भारत ओर भाग्तके बाहर 
द्गिम्बर जैन मुनिर्योका अस्तित्व बतलाया है: | यद्द उन्हें 
निश्नंथ और नक्लेलाघु लिखताहै तथा उनकी केशलुझगकियाका 
भी उल्लेख करताहै +। यह पेशावर की ओरले भार तमें घुसा था। 


4 प5छा., ७. 270. 
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और बहीं लिंहपुरमें उसने नंगे जैन सुनियोंकों पाया था+। 
इसके उपरान्त पंजाबके ओर मथुरा, स्थानेशबर, अहपुर, 
झदिखेत्र, कपिथ, कमनोज, झयोध्या, प्रवाग, कोशास्यो, 
बनारस, आयस्ती, इत्यादि मध्यदेशवर्ती नगरोमें यद्यपि उसमे 
द्गिस्थर सुनि्याकां प्रथक उदलेख नहीं किया है; परन्तु एक 
सांथ खब प्रकारके साधुभों का उदलेश करके डसने उनके 
असर्तित्वको इन नगरोमें प्रकट कर दिया है | मथुराके सम्बंध 
में घद खिलता है कि “पांच देवमन्दिर भी हैं, जिनमें सब 
प्रकारके खाघु उपालना करते हैं ।[” स्थानेश्वरके विषयमे 
जसने लिया है कि “कई सो देवमन्दिर बने हैं, जिनमें नाना 
जातिके अगशित मिन्‍न धर्मा लम्बी उपासना करते हैं| ।” 
पेसे दी उदलेख झत्य नगरोके सम्बन्धमें उसने किये हैं । 
राजशूदके बर्णनमें हुएनसाँगने लिखा हे कि “बिपुल 
पदांड्ोकी चोटी पर एक स्तूप उस स्थानमें है, जदां प्राचो न- 
कालमे तथागत भगवानने घर्की पुनरावृति को थो। आअ- 
कल बहुतसे निम्न न्‍थ लोग (जो नह रदते हैं) इस स्थान पर 
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झांते हैं और रातद्नि अविरांस तपस्या किय्र। करते हैं तथा 
खबेरेसे सांक तक इस (स्वृप) को प्रदक्षिया करके बड़ी भक्ति 
से पूजा करते हैं ।” + 

पुराड्वर्शधन्‌ (बंगाल) में चद लिखता है कि “कई लो 
देधमन्दव्रिभी हैं, जिनमें अनेक लम्प्रदायके विरुद्ध धर्मावलम्बो 
डपासना करते हैं। अधिक संख्या निम्न नथ लोगों (द्गिरुधर 
मुनिया) की है *< ।” 

खमतट (पूर्वी बंगाल) में भी उसने अनेक द्गम्बर 
साधु पाये थे। बद लिखता है, “द्गिम्बर खाधु, जिनको 
निम्नन्ध कहते हैं, बहुत बड़ी संख्यामें पाये जाते हैं + ।” 

तान्नलिपिमें बद विरोधो ओर बौद्ध दोनोंका नियाल 
बतलाता है। कर्यंसुवर्णुके सम्बन्धमेंभी यद्ी बात कद्दता है#। 

कलिशमे इस समय द्गिम्बर जैनधम प्रधान पद अदण 
किये इये था | हुएनसाँग कदता हैं कि वहाँ 'सबसे अधिक 
संख्या निम्न न्थ लोगों को है ||! इल समय कलिज्ूमें सेनवंशके 
राजा राज्य कर रहे थे, जिनका जैनधर्मंसे सम्बन्ध होना 
बहुत कुछ संभव है ||. 


ने हुआ०, पू० ४ंज४-४७४ 
# हुआ० ५२६ 

+ हुआ०, प० ४३३ 

के हुआ0, ए० ५३५-५३७ 

प' हुआ०, ह० ध४ंे 

(वीर वर्ष ४ ० ३२८-३३२ 
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दक्षिण कौशलमें यह विधर्मी और बोद दोनोंको 
बताता है। झान््रमें भी विरोधियोका अस्तित्व यह प्रगट 
करता है ।+ 

चोलदेशमें वह बहुतले निश्नन्‍्धथ लोग बताता है |» 
द्रबिढ़के सम्बन्ध वह कद्दता है कि “कोई असली देवमन्दिर 
और छासंख्य विरोधी हैं, शिनको निश्नेन्‍्थ कहते हैं।'' + 

माक्तकूट (मलयदेश) में बह बताता है कि “कई सो 
देव-मन्द्रि ओर असंख्य विरोधी है, जिनमें अधिऋतर नि 
लोग हैं।” + 

इस प्रकार हुएनखाँग के श्रमण॒-श्षृतान्‍्तसे उस समय 
प्रोयः सारे भारतथ्षमें दिगरुबर जैन मुनि निर्वाध विद्ार और 
भर्मप्रचार करते इये मिलते हैं । 
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(१६ ,] 
मध्यकालीन हिन्दू राज्यमें दिगम्वर मुनि ! 


>---७०-८-३३०७-४ >.._-६०-+---- 
“श्री चाराधिष भोजराज मुकुट प्रोताश्मरशिमच्छुटा-- 
उछ्काया-कुटुम-पहु-लिप्त-ख रणाम्भो जआात-लद्मी घवः। 
न्‍्यायाब्जा क्रमणडने दिनमणिश्शब्दाब्ज-रो दोमखि-- 
स्थेयात्पणिडत-पुराडरी क-तरणि भीमान्प्र भाच॑दमा)॥ ” 
“--चब्द्रगिरि शिक्षालेस | 
। हु मु दर्षके उपरांत उस्तर भारतमें कोई एक 
॥मणपत आर छोटे 
दिगम्घर धन. *ै रद न रहा; बल्कि अनेक छोटे २ 
है... ,०००००००थी राज्योंमे यद देश विभक्त होगया । इन 
राज्योमें अधिकांश राजपूतोके अधिकाशमे थे ओर इनमें दिग- 
म्वर मुनि निर्वाध बिखर कर जनकह्याण करतेथे। राजपूतामे 
अधिकांश जैसे चोदान, पड़िहार आदि एक स्तमण जैनचर्म- 
भ्ुक्तथे और उनके कुलदेवता सक्रेश्वरी, अस्या आदि शासन- 
देवियांथीं ७ । 
डस्तर भारतमें कल्नोजकों राजपूत-कालमेंमी प्रधानता 
प्राप्त रहो है । बहांका राजाभोज परिहार (.७०-६० ई०) सारे 
उच्तरभाश्तका शासनाधिकारीथा । जैनायाय बष्पसूरिने उस 
के दरबारमे आद्र प्राप्त कियाथा '। 
+ “बोर”, वे ३ पृ० ४७२ एक प्राचीन लेन गुटका में यह भात्त 


खिली 
है पक १०८ व दिजे0, वर्ष २१.पू७ ८४ 
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आापस्तो, मथुरा, असाईखेडा, देवणढ़, धारानगर, 
डक्जैन आदि स्थान डल समयभी जैनकेन्द्र बने हुयेथे | ग्यार- 
हवों शताब्दि सक धावस्तोमें जैनधर्म राष्ट्रधम रद्दाथा। वहां 
का अल्तिमराजा सुहृदृष्यअथा। । उसके संरक्षणमें दिगम्बर 
मुनियोका खोककल्याणमें निरत रहना स्वाभाबिकदै। 

बनारस के राजा भीमसेन जैनधर्मानुयायीथे ओर यदद 
अब्तमें पिद्विताअव नामक जैनमुनि इुयेथे+ । 


मथरामे रणकेतु नामक राजा जैनधमेका भक्‍त था | वदद 
झापने भाई ग़ुणवर्मा लद्दित नित्य ज़िनपूज्ा किया करता था। 
आखिर गुणवर्माको राज्य देकर वह जैनमुनि दोगयाथा। २ 
खूरीपुर (ज़िला आगरा) का राजा जितशन्रुभी जैनीथा 
वह बड़े २ विद्वानोका आदर करताथा । अन्‍्तमें वद्द जेनमुनि 
होगयां था और शान्तिकीतिके मामसे भसिद्ध हुआथा + । 
हा माख़वाके परमार घंशी राजा- 
है ओर दिगम्धर मनि. है ओम घुज और भोज अपनी 
(७ कर ००००» «थी पिद्यारलिकताके लिये प्रसिर 
हैं। उनकी राजधानी घारानगरी विद्याकी केन्द्रथी । मुखके 
द्रबारमे घनपाल, पद्मणुप्त, घनजय, दलायुद आदि अनेक 





[ संप्राजेस्मा०, पु० ६४५ 
क. जैध्र0 ४० ९४२ 

2 पुवे० 

+ पूथ्थे0, पृ० २४१ 
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विद्वानथे 2८ | मञ्ञ नरेशसे द्गिम्वर जेमाजाये भदहालेनने विशेष 
सम्मान पायाथा-+ । मुजके उत्तराघिकारी सिंघुराजके एक 
लामन्तके अजुरोधसे उन्होने 'प्रधुस्न चरित्‌! काव्यक्ी रखना 
कीथी । कवि घनपालका छोटा भाई जैनालचायके उपदेशले औन 
होगयाथा, किन्तु घनपालको जैनोसे खिढ़ थी | झाखिर उनके 
दिल्िपर भी सत्य जेनधमंका सिक्का जम गया और वद भी 
जैनी होगयेथे।। 

दिगंबर जैनाचाय भी शुभयन्द्रमी राजा मुखके खम- 
काल्तीनथे। उन्द्दोंने राजका मोद त्यागकर दिगवरी दीक्षा भदरण 
कीथी। | 

राजों मुझके समयमें ही प्रसिद्ध द्गम्वराचावे भी 
अमितगतिजी हुये थे। वह माथुरखंघके आचार्य माधवसेनके 
शिष्य थे | 'झाचायबर्य अमितगति बड़े भारी विद्वान और 
कथि थे | इनकी असाधारण विद्वताका परिक्षय पानेको इनके 
थ्रत्थोका मनन करना चाहिये | रखना सरल ओर खुजलाध्य 
होने परभो बड़ी गंभीर और मधुर है। संस्क्तत भांवा पर 
इनका अच्छा अधिकार था 

'नीतिवाष्धासत' झावि प्रस्थोके रलयिता दिगस्वरा- 

>6 भाप्रांग0, मा० ६ प्॒रृ० १०० 

+ मप्राजैस्मा०, मूमिका, पू० २० 

+ साप्राध० भा० २४० १०३-१०२४ 


३ भजेइ0, पृ७ धए-श० - 


# विको०, भा० २ पृ० ६४ 
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खार्थ औ सोमदेध सूरि भ अमितगति आवच।/य के समकालीन 
थे। उस शमय इन व्गिम्बराचायों द्वारा दिगम्बर घर्मकी जब 
प्रभावना होरदी थी | 
ही सुअके समान राज्ञा भोजके द्रबारमें 
यजाभोश झोर है मो औैनो को विशेष सम्मान प्राप्त थां। 
है. , ८०००३,» जी भोज स्वयं शेव था परन्तु 'बद जैनों 
ओर हिन्दु भोके शास्त्रार्थथा बड़ा अजुरागो था। झओ प्रभा- 
चअल्द्राचायं का उसने बड़ा झआद्र किया था। विगम्बर जैना- 
खाये भो शान्तिसेनने भोजकी सभामे लैकड़ों विद्वातोले बांद्‌ 
करके उन्हें परास्त किया था ।| 
एक कथि कालिदास राजा भोजके द्रबारमें भी थे । 
कहतेहें कि उनकी रुपर्दा द्गिस्व॒राचाय शरीमानतुद्रजोसे थी। 
जन्दोंके उडरूखाने पर राजा सोजने मानतुश्ाआयको अड्तालीस 
कोठोके सौसर बन्द्‌ कर दिया था; किन्तु ओ 'सकामर र्तोत्न! 
“की रचना करते इये धद आचाये अपने योगबलले बन्धनमुक्त 
हो गए थे | इस घटनासे अ्रभाषित होकर कहते हैं, राजा 
भोज जैनधमंमें दोक्षित होगये थे+; किन्तु इस धटनाका 
समर्थन किसी अस्य ओतसे नहीं दोता ! 
श्री अ्रह्मदेषके अलुसार 'द्ब्यसंग्रद” के कर्ता श्री नेमि- 
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अन्द्राजायंभी राजा भोजदेबके द्रबारमें थे + । ओी मयमस्दि 

नामक द्गिम्धर जैनाचायने अपना “सुद््शन चरिल” राज 
मोअके शाजकाखमें समाप्त किया था। + 

+अयानाआ * आय सोजने अपनी राजथातो उज्जैमीमें 

अक हु. स्थापितकी थी। डछ समयभी डज्जैनो 

है ७०००००० «थी अपने “दि० जैन संघ” के लिप प्रसिद्ध 

थी । उस समय तक उस संघमें निम्न आचार्य हुए थे# ३--- 

अनस्तकीरति *-. सन्‌ उप ई० 


धर्मनन्दि बे ब्ड्< + छर८ , 
विद्यानन्दि हलके न्न्न ञ ७५१ 
रामचन्दर «० ५४ » ७८दे ,, 
शंमकीर्ति नग्न | ००० हि ७8० मर 
अभयचन्द्र ० # गरेर 
नरचन्द्र ब्ड ०० » एछे० , 
नागचअन्द | प्र # प्डेड ७ 
इरिनन्वि ब्न्न जन्दनप न द्र्द्बग हा 
इरिचन्द्र मन न्न्न कल घ्न्६१्‌ अर 
महीचम्त्र ०४ ५ &ै१७ » 
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नर मब्ालेस्ता० शूमिका यरु0 २० 
# जेहि0, मा० ६ अद्ठू ७-८ प० ३०-३१ 
इंढर से प्राप्त पद्मावली में लिसा है कि “इन्होंने दश वर्ष विहार 
किया था ओर यह स्थिर दृती थे ।”--दिले० वर्ष १४ भ्ढू २० प०0 १७०९४ 


( १४४ ) 
माधलन्दू 'लन ४8३६० आपके सहमें दिरां० मनियोंकोी 
खक्मीयंद्र ' , &६६ , संख्या अधिक थी ओर आपके 
शुद्यकोर्ति ,, &७० , धथर्मोपदेशके द्वारा घ्मे प्रभांवना 
शुलखन्त्‌ “ ५, &&( , विशेष हुईथी!& 


सोकखंन्द पे १००६ के 

आुतकोशि'' , १०२२ , इनकी डपाधियाँ 'जिविधविधेश्व 
भावषचन्तध्‌* , १०३७ , रखेयाकरणभास्कर-महा-मंडला- 
मदहीचन्द्र ** , १०४८ , चायतकवागीश्वर! थी । इनके 
दिद्दारद्वारा खूब प्रभावना हुए 
ही कपकामकम मालवाफे परमार राजाओं 
है में विन्‍्थ्यवमोक्रा नामभो 

समयमें दिगम्बरमुनि बज 
की की के रु व कक डल्लेजनीय है | इसराजा 
के राजकाक्षमें प्रसिद्ध जैन कवि आशाधरने प्रत्थरखनाकी था 
और उस समय कई दिगस्बर मुनिभी राज़सम्मान पाये हुये 
थे। इनमें मुनि उद्यसेन ओर मुनि मद्नकोर्ति डहलेखनोय 
हैं। मुनि मदनकीलि हो विन्ध्यक्मांके पुत्र अज्जुनदेवके राज- 
गुरू मद्भोपाध्याय अनुमान किये गये हैं । इन्हें ओर मुनि 
विशालकीशि, मुनि विनयचन्द्र आदिको कवियर आशाधघरने 
औअैनसिद्धान्त ओर सांहित्यशानमें निपुण बनाया था। नांलछा 

डस समय जैनधर्मका केन्द्र था ।[ 





* दिले०, व १४ भद्ढू १० पु० १७-२४ | 
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श्येतास्वर प्रस्थ “चतुर्थि शति प्रवन्‍्थ” में लिखा है कि 
उज्जैतीमें विशालकीरि नामक व्गिम्बरायाय के शिष्य मद्‌ग, 
कोशि नामके द्गिंबर साधु थे। उन्होंने बादियोंकों पराजित 
करके 'महाप्रामाणिक! पदयी पाई थी ओर कर्णांटक देशमें जा 
कर विजयपुर नरेश कुन्तिसोजके दरबारमें आदर पाया था 
ओर झनेक विद्वानोंकों पराजित कियां था; किन्तु अन्तमें बद 
मुनिपदसे भ्रष्ट होगए थे | + 
मा ० ७ मालयाके अलुरूप गुअरातभों 
2 है द्गिम्षर जैन घुनियाका केन्द्र 
नम न “की था | अडुलेश्य रमें भूतवलि और 
पुष्पदस्ताचायने द्गिंबर आगम प्रन्थों की रचनाकी थी । गिरि 
नगरके मनिकटकी गुफाझमे दि्गंंवर मुनियोका खक्त प्राथीन 
कालसे रहता था। भ्रयुकच्छभी दिगंबर जैनोका केन्द्र था। 
गुजरातमें चखालुकय, राष्ट्रकूट आदि राज्ञाओके खमयमें 
दि्गंबर जैनधर्म उन्‍ततशील था । खोलंकियोक्तो राजधानी 
अणद्विलपुरपट्टनमें अनेक दिगंबर मुति थे। श्री चन्द्र मुनिने 
धहीं ग्रन्थ रचनाकी थी * । योगचन्द्र मुनि+ और मुनि 
कनकामरभी शायद गुजरातमें हुए थे | ईंडरके दिगम्वरखाचु 
प्रसिद्ध थे । 





+नैहि०, मा० ११ पृ० इ४पर 
२६ वीर ब्षे १ पू० ६३७ 
+ बीर, वर्ष १ पूृ०६३८ 
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. सोलंकी सिद्ध राजने एक वाद सभा कराई थी; जिस 
में सारा जेनेके लिये कर्णाटक देशले कुमुर॒यस्द् नामक एक 
दिगम्बर जैनाचार्य आये थे । दिगम्बराचाय नह ही पाटन 
पहुँचे थे। सिद्धराजने उनका बड़ा आद्र किया था। देवसूरि 
मामक इथेताम्बराचायंलसे उनका धाद हुआथा ];। इस उदलेख 
से स्पष्ट है कि उस समयभो द्गंबरजैनोका ग़ुजरातमें इतना 
महत्य था कि शासक राज़कुलरा भी ध्यान उनकी ओर 
झाकृष्ट हुआ था। 

शुजर, सोराष्ट्र आदि वेशोमे 

ञ दिगन्बध बाज जे जिनधमका प्रचार झ्रो दिगस्थर 

शानभूषण 

। आई ग्गै भद्टारक क्ञानभूषणजी द्वारा इआ 
था। अद्दीरदेशमें उन्‍्दोंने ऐेलकपद्‌ घारण किया था और 
बाग्बरदेशमें महाग्॒तोंको उन्होंने अद्शीकार किया था। विद्दार 
करते हुये वद कर्याटक, तोलखव, तिलंग, द्रविड़, महाराष्ट्र, 
सोराष्ट्र, रायदेश, भेद्पाट, मांलब, मेबात, कुरुजांगल, तुरुव, 
बघिराटददेश, नमियाड़ देश, टय, राट, नाग, चोल आदि देशोमें 
विचरे थे। तोलवदेशके महाबादोश्वर विद्वज्जनों ओर चक्र- 
बर्तियोंके मध्य उन्होंने प्रतिष्ठा पाई थी | तुरबदेशमें षट्‌दर्शन 
के क्ाताओका गये उन्होंने नष्ट किया था। नमियाड़ देशमें 
जिनधर्सम प्रचारके लिए नौ दृज़ार डपदेशकोको उन्होंने नियुक्त 


किया था | दिल्‍ली पह्धके बदद सिदरसनाधीश थे। श्रीदेवराय- 


+ विफो०, भा० ५ प्ृ० १०५ 
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राज, सुद्पालराय, राममाथराय, दोमरसराय, फश्षएशय, 
पाणजु राय आदि राजाओंने ठनके चरणाोको बत्दवाफो थी ।# 
नव बजाय, शी क्षानभूषणओ के प्रशिष्य भ्रो 
दिगम्बर जेनाचार्य ध न्वाचार्यमी दि्‌ घुनि 


री 
कब लक मे न्जै थे | उनका पद्ी दिललोीमे रहा 


था । उन्होंने भी विद्वार करते इये गुज़रातके बादियोका मद 
नष्ट किया था। घह एक अद्वितीय विद्वान और यादों थे। 
अनेक प्रन्थोकी उन्होंने रचनाको थी । पद्टांचल्ोमें उनके लिये 
लिखा है कि “बह छुन्द अलझ्भा रादिशास्त्र--समुद्र के पारगामो, 
शुद्धारमा के स्वरूपलिन्तन करनेह्ी से निद्राकी विनिष्ट करने 
वाले, सब देशों विहार करनेसे अनेक कल्याणोंको पाने 
वाले, विवेक, विचार, चतुर ता, गम्भीरता, घोरता, वीरता 
और गुणगणके समुद्र, भकृष्ट पात्र घाले, अनेक छात्रोंका 
पालन करने वाले, खभी विद्वत॒मण्डक्षोमे सखुशोभित शरीर 
वाले, गोड़वादियोके अन्धकारके लिये सूय्य केसे, कफखिकवादि- 
रूपी मेघके लिये बाणके से, कर्माटवादियोंके प्रथम बचन 
खराडन करनेमें परम समर्थ, पूर्वादोरूपी मातहुके लिए 
लिशके से, तोल बादियोंकी बिड॒स्वनाके लिए थीर, गुर्जर 
वाव्रिपी समुद्रकें लिए अगस्त्यके से, माल्तथबादियोंके लिये 
मस्तकशूल, अनेक अभिमानियोक्रे गर्धका नाश करने वाले, 





+ जितलिमा०, भाग १ किरण ६ पृष्ठ पद ४६ 
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स्वसतशय सथा परसमयके शास्यार्थकों जानने धाले और महा- 
शत झह्ोफकार करने वाले थे ।” | 
समा व्याभााा+ साथ उज्जैनके.. उपरान्त दियस्वर 
॥ स्वर सह है मुनियोक्ा केन्द्र विन्ध्यायल 
है. ७ ण्जी| पर्चतके निकट स्थित बारानगर 
भामक स्थान होगया था|। बारा एक प्राखीनकाज़से हो 
जैनधर्मका गढ़ था। आठयीं या नवीं शताब्दिमें वहाँ भी 
पशनन्दि सुनिने 'जम्बूद्वीपप्रश्॒प्ति' की रचनाकी थी। इस प्रन्थ 
की प्रशस्तिमें लिखा है कि “घारानगरमें शान्ति नामक राजा 
का राज्य था। वह नगर घनधान्यसे परिपूर्ण था। सम्यग्दष्ट 
जनोंसे , मुनियांके समूहसे और जैनमन्द्रिसे विभूषित था .। 
राजा शाम्तिजिनशासनवस्लक्ष,वचीर और नरपति संपूजितथा | 
भो पहानन्द्ओी ने अपने गुरु व अन्‍्यरूप इन द्गिस्थर झुनियों 





है इ लेसिमा०, भा० १ कि० ४ पृ० ४६-५० :-- 

“छुन्दोकझ्ल्‍कारादि शाखसब्त्पि तिपार प्राप्ठानां, शुद्धच्िद्पचिस्तन 
विनाशि निद्राणां, सर्वदेशबिद्दरावाप्तानेकमदाणां, विवेकविचार चातुय्ये 
गास्भीय्शथेय्पेवीय्यंगुणगणसमुद्राणां, वत्कृष्टपात्राणां, पालितानेक शच्छात्रारां, 
विदितानेकोत्तमपात्राणाम सकलविद्वज्ञनसमाशोमितगात्राणां, गोड़कदितमः 
सूथ्ऐें, ककिज्ञवादिमलद्सदागति, कर्णाटवादिप्रथमवतन सयहनसमथ, पूर्व- 
वादि मत्तमफक्ृशगेन्द्र, तोलवादिविद्म्वनदीर, गुजर वादिसिन्घुकुम्मोद्ञब, 
माकववादिधस्तकशूल, शितानेका खदेगवेत्राटन बजाथराणां, जञानसकत- 
स्वसमयपशसभय शालाथोंगां , अद्लीकृतमहावतानाम ।” 

६ 8., 5 १. 858--854. 
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का उदलेख किया है: थीरनन्दिक, यतनम्दि, ऋषिबिजयशुरु, 
माघनन्दि, सकलचन्‍्द ओर अ्रीनन्दि | इन्हों ऋषियांकी शिक्ष्य 
परम्पशमें उपरान्त वारानगरमें निम्नलिखित द्गिम्बराजायों 


का अस्तित्थ रहा था 4.४--- 


माघचन्द्र > न सन्‌ १०८ 
अहम रन्दि' नमन नग्न कं श्‌ ग्ष्टछ 
शिवनन्दि ध का #. रैग्ट१ 
विश्वचन्द्र -* दे ५. शण्टट८ 
हरिनन्दि (सिददनन्दि) ». १०६& 





#% “सिरिनिलओो गुणसहिओ ,श्सिविभय गुरुति बिक्खाओ ।”” 
“तव संजमसंपरणो विक्खाओं माधनन्दिगुरू।” 
“जवशणियमसीलकलिदों गुणउत्तो सयलघचन्द मुरू ।” 
“तस्सेव य वरसिस्सो शणिम्मलवरणाणचरण संजुत्तो । 
सम्मरंसणसुद्धो सिरिशंदिगुरूत्ति विक्खाझो॥१५६॥” 
“चंचाचार समग्गो छुज्जीवद्यावरों विगद मोहो + 
इरिस-विसाय-विहुण। शामेण य वीरणएदित्ति ॥६१४६॥ ” 
“सम्पतत अभमिगदमणों सारण तह दंसणे बरित्ते थ 
परसंतिशियत्रमणो बलणंदि गुरुत्त विक्खाओ ॥१६१५ ” 
तवशियमजोगजुत्तो उज्जुसों णाणदंसश चशित्ते । 
आस्म्मकरण गहियो यायणें य षठ मरणंदीति ४२६३४” 
“पसरि गुरुविजय .सयासे सोऊरणा अभ्रशगर्म सुपरिखुड्ध ।” 
“जिश्वसा सशवच्छुलो वीरो- णरवइ संपूजिओ-- बागशय रस्स पहु 
शशेसमोलति भषाज्रों सम्मादिष्टिगणोचे मुशिगण शिवहेहि मंडियं स्म्मे 
इत्यादि ।--णम्धू द्वीप प्रशप्ति; जेसासं०, भाग १ भड्डू ४ प० १५० 
|| भेहि०, मा? ६ झह्ु ७-८ पृ० ३ १११५४. हुए, 8654 
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भावनतस्दि “” . 7” खन्‌ ११०३ 
'देवनन्दि. छः # रैरै१ै० 
विद्यासन्त कक नग्न की १११३ 
सूरचन्द्ग स्ड पका | हैर& 
माधनन्दि के #. टैरै२७ 
शाननम्दि. *** ३५ #. टौरैरे३ 
गहुकीशि डे ११७२ 


इन द्गिस्वराचायों द्वारा उस समय मध्यदेशमें जैन 
घमंका खूब प्रचार हुआ था। 
थि० सं० १०२५ में अह्लू नामक राजाकी सभामें द्गं- 
बरालायका बाद एक श्वेताम्बर आवायले हुआ था ।[ 
| हा प्रकार «नी जन्‍्देश राजा मदनवर्मदेव के 
दिगम्र मुनि. है समय ( ११३०-११६४ ६० ) में 
हैक मम <लइपररजछ दि्गम्वर धर्म उनन्‍नतरूप रहा 
थो+ । जज्ञुरादोमें घंटाईके मम्द्रि वाले शिल्ाकेख़से उस 
समय दि्गिम्बरालाय नेमिथस्दका पता सलता है।2९ 
तेरहवीं शताब्दिमे अनन्त बीये भामक व्गिम्बरायाय 
प्रसिद्ध मैयायिक थे। उन्होंने बादियोंको गतमद्‌ किया था + । 
इसी समयके खगमग एक गुणकीशि नामक मदहामनि विशद्‌ 
$ 00753, ए. 45. बस 
+ विको० -मान ७ पृ० १६२ | 


२ विको०, मा० ५ पृ० ६६० । 
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घरमेअचारक थे | उन्हींके उपदेशले पदानांस भ्रामक कोयरूथ 
कविने 'यशोघर चरित्र” की रखनाको थी। »< 
रिशाहात सात ाीक कफ के ऋज़मेग्के जोन 
, मध्यपान्त बल्लाल आदि देश 
है के शासक ओर दिगरूबर मुनि । है दान राजाओं 
। आय गा की में भी व्गिंबर 
जैनघधमं का आदर था। बीजोलियाके ओऔी पाश्थंनांथजी के 
मन्दिरकों दिगम्बर मुनि पशानन्दि ओर शुभचन्द॒के उपदेशसे 
पृथ्वी राजने मोराकुरी गाँव और सोमेश्बर राजाने रेघाजनामक 
गाँव सेंट किये थे |» 
चित्तौरका जैनकोर््ति स्तस्म बहां पर दिगम्बर जैन 
घमंकी प्रधानताका द्योतक है । सन्नाट्‌ कुमारपालके लमय 
बहां पद्दाड़ी पर बहुतसे दिगम्बर जैन (मुनि) थे || 
दिगस्वर जैनालाये श्री धर्मेचन्द्रजी का सम्मान और 
और विनय महाराणा दम्मीर क्रिया करते थे | 
झाँसी डिलेका देखगढ़ नामक स्थानभी मध्यकालमें 
द्गिस्थर सुनियोका केन्द्र था| यहां पाँचवी शताब्दिसे तेर- 
2 उपदेशेन प्रस्थोंडयं गुणकीर्ति महामुनेः। स्त्क 
कायस्थ पद्मनामेन रचितः पत्यें सूत्रत:॥  “-पशोधर अरित्र। 
% राइ0, भा० ३ ०० ३६३ 
न “६ (लेन कीर्तिस्तम्म) 0९००ाए४ ५0 ४6 एछोछुश्ाएशः 
चेंगंगा5; परक्ाज रण जाग 8७छ॥ (0 गरदए० 000 - ए0णा ४० 
मात एफ ऋषणाबापृद्यंड प्रंगा०, --मग्ानेस्मा०, पु० १३४ 
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( १५२ ) 


हवों शताबन्दि सकका शिर्पकार्यथ द्गम्बर घर्मकी प्रधानता 
का द्योतक है। 

ग्याखियरसें कय्छुपधाट (कछुवादे) ओर पड़िह्दार राजा- 
आके समयमें द्गिग्बर जैनधर्म उन्नत रहा था । ग्वालियर 
किलेकी गग्नजैनसूतियां इस व्याध्याको साक्षी हैं। वारानगर 
के बाद्‌ व्गंबर मुनमियोका केन्द्रस्थान ग्वालियर हुआ था। 
और बहांके द्गिस्वर मुनियोरमे सं० १५६६ के आलाय रत्न- 
कीौति प्रसिद्ध थे | घद्द स्पाद्वावविद्याके लमुत्र, बाल बअह्मचारी, 
तपखस्री और दयालु थे । उनके शिष्य नाना देशोमे फैले हुये 
थे ।+ 

मध्यप्रान्तके प्रलिद दिन्‍्दू शालक कलच्यूरोभी द्गिंबर 
जैनधमंके आभ्ररदाता थे । 

बज्लाखमें मी द्गिम्वर धर्म इस समय मौजूद था, यह 
बास जैन कथाओंसे स्पष्ट है। 'भक्तामरकथा में अम्पापुरका 
राआ कर्ण जैनी लिखा है ।भ० महावीरकी अन्मनगरी विशा- 
सा का राजा लोकपाक्ष जैंनीया | पटनाका राजा घात्ीबाहन 
ओशिवभूषण नामक मुनिके उपदेशसे जैनो हुआ था। भौड़देश 
का राजा प्रजापति बोहधघर्माथा; परस्तु औैनलांचु मतिलागर को 
थादशक्ति पर मुग्ध होकर प्रजासदित जैनी हुआ था>(। इस 
खमयकी जो जैन शिटप बहाल आदि प्रांतोमे मिलता है, उस 
से उक्त जैन कथाओंका समर्थन होता है। आजतक बहाल में 


है कैन्ना०, ९0० १३४० ००र३३ 
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प्राथीन शावक 'लखलराक' खोगोंका बड़ी संख्यामें मिखना यहां 
पर एक समय द्गिम्बर जैनधर्म की प्रधानताका चोतक है । 

इस प्रकार मध्यकाक्षके हिन्दू राज्योर्मे प्रायः समरप्न 
उच्तर भारतमें दि० मुनियोका विद्वर ओर धर्मप्रचार होताथा। 
आंठवीं शताब्दिकरे उपरान्त जब दच्धिण भारतमें दिगरुबरजैनों 
के साथ अत्याचार होने खगा, तो उन्होंने अपना केन्द्रस्थान 
उत्तर भारत की ओर बढ़ानां शुरू कर दिया था| उज्जैन, बारा- 
नगर, ग्वालियर आदि स्थानोका जैनकेन्द्र होना, इलदो बात 
का द्योतक है । ईसवी &-१० शताब्दिम जब अरबका! सुलेमान 
नामक यात्री भारतमें आया तो डसने भी यहां नमझे साधुओं 
को एक बड़ी संख्यामें देखा था+ । सारांशतः मध्यकालीन 
दिन्दुकालमें दिगम्बर मुनियोक्ता भारतमें बाहुल्‍थ था । 


० ५०क299०> «पे “सन नम नमन न नन्‍>स प>+०++ 3 न्‍ +ल अप 
+ न वीं& प678 &78 (07808, छी॥0, 4॥ 8&00070- 
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[२० |] 
भारतीय संस्कृत-साहित्य में 
दिगम्बर मुनि । 


>> छा 4०% हैं 
ववाशिः पाञ्र पत्रित्र श्रमणपरिगतं मैक्षमक्तय्यमस्मं । 
बिस्तीणं वस्ममाशा झुद्श कममल तल्पमस्थर॒पमुर्थों ॥ 
येषां निःसक्ष ताड़ी करणुपरिणतिः स्वात्मसस्तोषितास्ते । 
धन्या। सन्यस्तदैन्यब्यतिकरनिकराः कर्मनि्ृंसयन्ति ॥” 
--चैराग्यशतक । 
भार संस्कृत साहस्यमें भी दिगमबर मुनियोके 
उक्लेज़ मिलते हैं । इस सादित्यले हमारा मतलब 
डखस स्वंलाधारणोपयोगी संस्क्तत साहित्यसे है, जो किसो 
खाल समस्प्रदायका नहीं कहा जा खकता । उदाहरणत+ कथि- 
घर भव हरिके शतक-अयको लीजिये। उनके “वैराग्यशतक' 
में उपरोक्त श्लोक द्वारा द्गिरुवर मुनिकी प्रशंसा इन शब्दों 
में फौगई है कि “जिनका हाथददी पवित्न बतंन है, मांग कर 
लाई हुई भोलखदही जिनका भोजन है, द्शों दिशाये दी जिनके 
बस हैं, सम्पूर्ण पृथ्चीही जिनको शय्या है, एकान्तर्मे निःसंग 
शइना ही; जो पसन्द्‌ करते हैं, दोनताको जिन्होंने छोड़ दिया 
है तथा कर्मोंको जिन्होंने निमू ल कर दियाहै ओर जो अपने 
में ही संतुष्ट रहते. है, उन पुरुषोकों धन्य है# ।” आगे इसी 
शाप इण० छू 


(१४४ ) 
जासक' में कवचियर द्गिम्बर मुनिवत्‌ चर्या करनेको भावना 
करते हैं :--- 
अशीमदिवय भिक्तामाशा वासोवसीम दि । 
शयी महद्दि मद्दी पृष्ठे कु्वॉमहि किमोश्वरैः ॥8०॥ 
अर्थात्‌-“भष हम भिक्षादी करके भोजन करंथे, 
दिशाही के वख धारण करेंगे अ्रथांत्‌ नग्त रहेंगे और भूमि 
परद्दी शयन करंगे। फिर भत्रा हमे घनवानों से कया 
मतख्ब.!” + 
इस प्रकारके द्गिम्वर मुनिको कवि छतादि गुणल्तोन 
अभय प्रकट करते हैं :-- 


चैये यस्य पिता ज्वमा च जननी शाम्तिश्रिरंगेदियो । 
सत्य मित्र मिदू दूया च भगिनी सश्रातामनः संयमः ॥ 
शय्या समितल दिशो5पि सन क्वानारृतं भोजन। 
होते यस्यकुटंतिनों बद्‌ सखे कस्माद्ध्य योगिनः ॥&८॥ 


अर्थात्‌ू--“थैर्य जिसका पिता है, क्षमा शिसकी माता 
है, शान्ति जिलकी स्त्री है, सत्य जिखका मित्र है, दया 
जिखकी बद्दिन है, संयम किया हुआ मन जिसका भाई है, 
भूमि जिसकी शब्या है, दशों दिशायें ही भिसके बस्त हैं 
और शानासतदी जिसका भोजन है--यद्द सब जिलके कुटुंबी 
हाँ भला उस योगी पुरुषको किलका भय हो सकता है? || 

“'बैराग्यशतक के उपरोक्त श्छोक स्पष्ट तया व्गम्वर 





नै वेले०, पृ० ४७ 
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( १५६ ) 


सुनिर्योक्ो लक्ष्य करके लिखे गये हैं। इनमें वर्खित सबददी 
लक्षण जैन मुनियाम मिलते हैं । 

'मुद्राराक्षस” नाटकर्मे क्षपणक जीवसिदिका पार्ट 
द्गिम्दर सुनिका झोतक है +।| वहाँ जीवलिडि के मुझसे 
कहलाया गया है कि--- 

"घालणुमलिहंताणं पडिवज्जड मोदयादि वेज्ञाणं ! 
जेमृुसमासकडुअं पच्छापत्थं मुपदिसन्ति ॥८॥४॥” 
अर्थात्‌ु--“मोहरूपी रोगके इलाज़ करने वाले अद्देतोके 
शास्त्ननकों स्वीकार करो, जो मुट्ठत मात्र केलिये कडडुवे हैं, कितु 
पीछेले पथ्यका उपदेश देते दें ।” 

इस्त नाटकके पाँचवथें अड्डुमें जीवलिखि कहता है कि-- 

“झलहंताणं पशुमामि जेदेगंभोलदाए बुद्धीए । 

लोडउत लेदि लोए खिद्धि भम्गेहि गच्छुन्दि ॥श॥!! 

भाषांथे--“संखार में जो बुद्धिको गंभोरतासे लोका- 
तीत (झलोकिक) मस्‍र्गंस मुक्तिको प्राप्त दोते हैं, उन झहंल्तों 
को मैं प्रणाम करता हूँ ।& 

'मुद्गाराक्षल” के इस उल्लेखसे नन्‍्द्कालमें सपणक-- 
दिगिम्बर सुनियाक्रे निर्वाध विहार ओर धर्प्रचारका समर्थन 
' होता है; जैसे कि पहले लिखा जायखुका है । 

'बराइमिहिर खंद्ििता! में भी दिगंबर सुनियोकता 


,२8७००००० कक अ मय. 
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उल्लेज है। ढन्हें बदां जिन भरवानका उपासक बताया दै। । 
बराहमिदिरके इस उन्लेखले उनके समयमें द्िगंबर मुमियां 
का अस्तिस्व प्रमाणित होता है। अहंत्‌ मगवानकी सू्तिंको 
भी यह नग्न दी बताते हैं ।; 


कषि दरिडन्‌ (आठयों श०) अपने “दशकुमारचरित्‌ 
दिगंधर मुनिका उदलेज “क्षपणक! नामले करते हैं; जिससे 
उनके समयमें नग्तमुनियोंका होना प्रमाणित है। + 
'पञश्चसन्त्र' ( तन्‍्त्र ७) का निम्न गहोंफक उस काखमें 
दिगंबर मनियोक अस्तित्वका धोतक है)< ४-- 
“खोमुद्रों मकरध्वजस्य जयिनों सवार्थ सम्पत्‌ करों । 
ये चूढाः प्रथिद्याय यान्ति कुधियो मिथ्या फलांवेषिशः ॥| 
ते तेनेथ निहत्य निदयतर नग्नीकृता मुण्डिताः । 
केलिद्क्रपटीकृताछझ जटितकाः कापातलिकाश्वापरे ॥” 
“पश्जतन्त्र” के “अपरोधितकारक पश्ञमतन्त्र को कथा 


दिगसबर मुनियोसे सम्बन्ध रखतो हे। उससे पाटलिपुत्र 





१ *शाक्यान्‌ सबबेहितत्य शार्ति मनप्तो नरनान्‌ लिनानां विदुः” 
॥१६॥६१॥ 
| “आजानु लम्बवाहु: भीवत्साडूः प्रशास्तमूर्तिश्च ) 
दिग्वास(स्तरुणों रुपदांश्व कार्योंडइतां देदः ॥बशवशपक्ष 
--वंशइमिहिर संहिता। 
ने औीर, बषे २ ५० ३१७ 
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(पटना) में द्गिम्वर घमेके अस्तित्थका बोध होता है। कथा 
में दक माईको तपणक विहारमें जाकर सिनेस्द्रभगवानकी 
अस्दूना ओर प्रदक्षिण; देते लिखा है। उसने विगम्बर भुनियां 
को अपने यहां निमन्त्रित किया, इस पर उन्होंने आपक्िकी 
कि आखक होकर यद क्या कहते हो? आह्ायण कली तरह यहां 
आमन्तरण कैसा ! दि० मुनि तो आदर बेखा पर घूमते इये 
भक्त आबकके यहां शुद्ध मोज़न मिल्लने पर विधिपूर्धक भटश कर 
केते हैं + । इस उस्लेखलसे द्गिरुदर मुनियोफे निमरस्थण स्वी- 
कार न करने ओर आहारके किये स्रमण करनेके नियमरा 
समर्थन होता दै। इस तन्त्रमे भो दिगरवर मुनिको एकाकी, 
शुहत्याणों, पाणिपात्र भोजो और दिगम्बर कहा है |. 
“प्रबोधयंद्र[|द्यनाटक” के झड्ड रे में निम्नलिखित वाक्य 
दिगस्थर जैन मुतिको तत्कालोन वाइल्यताके बोघक हैं :-- 
“स्रदि पेक्से पेषक्ष एसो गलरातमल पक्ष पिच्छिलवी- 
हच्छदेदच्छुवीउल्जुओलि अखिडरो मुक््कयलण्शयेलदुद्द्खणो 
खिदिखिहद्पिच्छुआदत्थो इदोज्जेव पड़ियहदि ।” 
भाषाथ--“हे लखि देख देख , घहु इस झयोर आरहा 
+ “हपदाकबिह्वारं गत्वा जिनेन्द्रस्य प्रदक्षिणत्र/॑ विधाय......... ५ 
धमोः आत्यक, भरमशो5पि किमेयं वदसि | किं वर्य अश्णशमामाः यत्र शास- 
सत्र करोतषि। बर्य सदेव तत्काल परिचरयंया अमनन्‍्तों भक्तिमाजं श्रायकमव- 
जोक्स तस्य यदे गच्छामः ।'........- चंत., ४० २-६ ब30. ऋ]ए.96 
--80 
| 'रकाकीयुइसंत्यक्तः प्राथिपात्रों दिगस्वरः ।/ 


€ ईै३६ ) 


है । उसका शरोर भयहुर ओर मलाच्छुम्न है । शिरफे बाल 
लुखित किये हुये है और यह नजझ्ञा है । उसके दाथर्मे मोरपि- 
खिछका है ओर वह देखने में झमनोक्ष है ।” 

इस पर उस सखीने कहा कि -- 

॥झआ जात मया, मदामोहप्रव्शितो5यं दिगम्बर खिद्धांतः । 
(यतः प्रधिशति यथानिर्दि दृष्ट: ज्पण फवेशो दिगरुवर लिदांत।) 
भसावार्थ--“ मैं जान गई | यह मायामोद द्वारा प्रबर्तित 
द्गिस्वर (जैन) सिद्धान्त है।” (सपणकवेषमे दिगम्दर मुनिने 
पहाँ प्रवेश किया | )& 

नाटकके उक्त उदलेखसे इस बातका भो समर्थन होता 
है कि दिगम्बर मुनि स्ियोके सम्मुख घरोंमे भी धर्मोपदेशके 
लिये पहुंच जाते थे । 

“गोष्ाध्याय” नामक ज्योतिष प्रन्थमें दिगाःबर मु नियो 
को दो सूय्य ओर दो चन्द्रादि विषयक मास्यताका! उल्लेख 
करके उसका निर्सन किया गया है। इस उल्लेजस 'गोलाध्याय', 
के कर्तांके समयमें दिगम्वर मुनि्याका बाहुलथ प्रमाखित होता 
है गोलाध्याय' के टीकाकार लद्मीदाल द्गिरुवर सम्मदाय 
से भाव “जैनों” का प्रकट करते हैं और कदते दें कि “जैनोमें 
व्भिम्बर प्रधान थे ।? + 


* प्रयोध चन्द्रोदय नाटक झंक ३--०७., जँफए. ए9- #6-809. 
क+( 50800४०५४७ 3, ४७४४७७४ 8--40 )--'फ७ पथ 
ड20:8778708 ७70 ()8 उ608: बता) दिड ४७० छप्ाह, पछ0 


( १६० ) 


संस्कृत सलाहिस्यके उपशेक्त उल्लेजाले दिगस्थर मुनियोके 
अस्तित्व और उनके निर्वाध विद्ार ओर घर्मंश्रयार करनेकां 
समर्थन द्ोता है । 


अभनननतटनिनी ल्‍लननननसनभ. 


[२१ ] 
दक्षिण भारतमें दिगम्बर जेन मुनि | 


६३० ण्गवाककी- 0०-९१ 

“सरसा पयला रिक्तनाति तुच्छुजलेन थ। 

जिनजम्मांदिकल्याखत्ेत्रे तीरथव्यमाश्िते ॥७०॥ 

नाशमेष्चति सद्धमोँ भारघोर मद्च्छिव्‌ः । 
स्थास्यतीद कचित्पान्ते विषये दक्षियादिके ॥७४१॥” 
--श्री केक || 
दा्रमालताक ५ धावापारूरा) ५: इललफरकालत हा 
मु दिगम्नर जेनपर् दक्षिण भारत ज्‌ पल 
(., में काना मिक्स हे । * स्वज/ दजा उलका 


फा बताते हुये कद्द गये हैं कि “अलरदित तथा कहीं थोड़े 


ग्र०0ण0ा8 थशातवे ज० छलांड 0९ डॉक्रा'ड 890687 थो077800५; 
बकोंयरं ति०ा 9 ७089 एसिड |०8३०पांगठु,.. पि0ज छोेडप्राएे 
38 +987090% श7०0 ए70०ए १8२० ई०7708ऐ ० वेचए)70806 87798, 
ग्रा0008, धाते डशाछ, जी0ा ए०प 8०७ 769 70ए०प४०7 ० ६3७ 
एणेशक संग (फाडइक आल) 2. 70०. 0०००० ,शो:- 
डोक्षायंत88 82766 ।8. ७७ ्ैव088 876 )07७ एा0था . . . - ९ 
एथाबा58 08४-0७ए ७79 १0807 060 88 7८०१० 860/कपेक्लाह 
0७6., 28080986 (0७ ०७६४४ ० )8०णऐ0थाछ४ 48 & एएंग्रण॑एशे 
076 &77076 ४686 9००७॥०.”--#.४8., ए०. 5. €%. 37. 





( १६१ ) 


जखले भरे हुये सरोवरके देखनेसे यद सज आंगनों कि अदा 
सीर्थेक्वर मगवानके कल्वाणादि हुये हैं ऐसे तीर्थस्थानोंमें काम- 
देवके मदका छेदन ररते वालो उत्तम जिन घममं नाशको प्रातदोगा 
तथा कहां दक्षिणादि वेशमें कुछ रहेगा भो ७!” और दिगिस्वरा- 
चायकी यह भविष्यद्वाणो करीब कृरोष ठोक हो डडरी है । 
अब कि उत्तर भारतमें कमो २ द्गिस्वर सुनियोका असाव भी 
हुआ, तब दद्धिण भारतमें आजतक बराबर द्गिस्वर मुनि होते 
आयेहें । ओर दिशंबर जैनोके भरी कुन्दकुन्दादि बड़े २ आचाय॑े 
दक्षिण भारतमें ही हुये हैं. ।॥ अतः दक्षिण मारतकों द्िगरुबर 
मुनियोका गढ़ कदइना बेजा नहों है । 
“० बा आा अच्छा तो यद्द देखिये कि दक्षिण 
-ह केक) ज॒ भारतमें द्गिरुबर मुनियों का 
नम बम बी सी फ्टाय किस ज़माने से हुआ है? 
जैनशास्र बतलाते हैं कि इस कहपक्रालमें कर्ममूमिको आदियें 
भी ऋषभदेवज्ञीने सर्य प्रथम घधर्मका निरुपषण किया था और 
उनके पुञ्र बाहुबलि दक्षिण भारतके शाखनाधिकारी थे। पोद्‌- 
नपुर उनको राजधानी थो। भगवान्‌ ऋषभदेव दो सर्वप्रथम 
बहाँ घर्मापदेश देते हुये पहुँचे थे।। घह द्गिरुबर मुनि थे, यह 
पहले हो किसका जा चुका है | उनके समयमें दो बाहुबलि भी 
राजपाठ छोड़कर दिगम्द र मुनि हो गये थे । इन द्गिम्बर मुलि 





% मद्गर०, 9० औै३े 
+ भादिषपुणण 


( श्२ ) 


की विशास्धकाय नध्न सूर्तियां द्तिथ भारतमें अनेक स्थानों 
पर आज भी मोजूद हैं। अवणबेलगोलमें स्थित मूर्ति ५७ फीट 
ऊंयी झति मनोज है; जिसके दर्शन करने देश-विदेशके यश्ी 
झआाते हैं। कारकल--वेनूर आदि स्थानोंमें भी ऐेसो दो सूर्तियां 
हैं। दक्षिण भारतमें बाहुबलि सुनिराजकी विशेष माल्यताहै ||: 
| हा कब जी वाराक दचिय है ऋषभदेवके उपराब्त अभ्य 
आरकल सब्यन्ण है तीर्थदरोके समयमे भो दिग- 
है... ००००० म्वर धमंका प्रचार दक्षिण 
भारतमें रहा था । तेईखब् तोर्थहुर थी पाश्यनाथजीके तौर्थमें 
हुये राजा करकराडुने झाकर दछ्िण भारतके जैन तोथों को 
बन्दूना को थी | मलय पर्वत पर रावणके घंशजों द्वारा स्था- 
पित तीथेडुरों को विशाल मूर्तियों की भी उन्होने वन्दना की 
थी+। यहीं चाहुबलिकी और भीपाश्यनाथजी को पधूर्तियां थीं 
जिनको रामचन्द्रजीने लड्डासे लाकर यहाँ स्थापित कियाथा >८। 
झब्तिम तीर्थेद्दर भगवान मद्दावीरने भो अपने पुनीत चरणोसे 
दृक्धिण भारतको पवित्र किया था। मलयपवंतबर्ती हेमांगदेश 
में अब बीर प्रभु पहुँचे थे तो यहां का जीवन्धर नामक राजा 
उनके निकट दव्गिश्यर मुनि होगया था + । इस प्रकार एक 





|| लेशिसं०, भूमिका प्रू० १७-३२ 
के कशरकवणड़ करित संधि « 

१९ जेशिंस0, ममिका .पु० २६ 

+ भमवु0, पृष्ट ६६ 


( १६३) 


इात्यस्त श्रायीनकाखसे द्गम्वर सुनियोका सराव दक्तिय 
भारतमें है। 

4 मफरइआफ 0 ७ ५ सानामपाक़छ किन्तु आधुनिक कुसिहास- 
हि कप सता दक्षिण भारत 
है, ताक कुक > ाााक कमी इतिद्दाल ईखबी पूथं छुठो 

या चौथी शताब्दिसे आरमस्म करते हैं ओर उसे निम्न प्रकार 
है भागों में घिमक करते हैं #४-- 
(१) प्रारस्सिक काल--ईस्थी ५ थीं शताबिद तक; 
(२) पल्चवकाल--६० ५४ यों से & थीं शवाब्दि तक; 
(३) योल अभ्युदय काल--हैं० & बींसे १४ थीं शताबिदि 
तक; 
(४) विजयनगर साम्नाज्यका उत्कर्ष--१७ वीं से १६ 
थो श॒ु० 
(५) मुलक्रमान और मरहद्टा काल--१ै६ वो से १८ 
वीं श० 
(६) अिटिश काल--१८ दीं से १६ थीं श० ई० 
दछ्धिय भारत के उस्तर सीमावर्ती प्रदेशके इतिहालके 
छे भाग इस प्रकार हैं-- 
(१) आरक् काल--६० ५ थी श०् तक 
(३२) प्रारम्भिक चाखुषय काल--ई० ५. चींसे ७ थीं शब् 
और राष्ट्रकूट 3 वीं से १० थीं श० 
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(३) अम्तिस चालुक्य फाल--ैं० १० थीं से १४ वो श० 
(४) विजयनगर साज्नाज्य 
(४) सुखलमान--मरहदा 


(६) ब्रिटिश काल । 
। हा गम हक 5 अकबर अच्छा तो उपशेक्त पऐेति- 
है है उहा जि मैं. ॥ हालिक कालोमें दिगिम्बर 


हिल ना + ० 5 अकबर जैन मुनियोके अस्तित्वकफो 
दक्षिण भार तमें देख लेना चांदिये | दृ्षिय भारतके “शझार- 
स्थिक काल” में चेर, चोल, पारद्य--यह तीन राजवंश प्रधान 
थे। सम्नाद्‌ अशोकके शिलाजेखमें भी दक्तिण भारतके इन 
राजबंशों का उल्लेख मिलता है| | चेर, योल और पायट्य-- 
यह तीनों दी राजबंश प्रारम्भसे जैनधर्मालुयायी थे ४। जिस 
समय करकराडु राजा सिंघल ठीपसे लोट कर व चधिण भारत 
--द्ाषिड़ देशमे पहुँचे ठो इन राजाओंसे उनको मुठभेड़ हुई 
थी। किन्तु रणक्तेत्रमें जब उन्होंने इन राजाओं के मुकुटोमें 
जिनेस्द्र मगवानको मूर्तियां देखीं तो इनसे सन्धि करली+। 


+ 88.,9. 33... | त्रयोदश शिक्षाख्ेस 

2 +एब्राव78 8१07 ०0शच्का 0088 0 7#९४ए०७९५७०]९ 
धावुपरांए.,.. 7फ० एा०एशां।ए2 शथोॉड्वांणण थ ०७तए 

# ध्रंालड गा. पोल? दिवाढ्डवंगा जछडढ चेंशांग ठत९०१.7 
---मजैस्मा०, पु० ९०४ 

के “तहि अध्यि विकितिय दिशसशाउ-संचत्लिट ताकरकणड शठ । 
ता दिविददेसुमदि भ्रलु ममत्तु-संपत्तक तह मछुस्यहत्तु ॥ 


( रैदेप ) 


कशलिक्षयक्रबर्तों पेलसारवेख जअैन|थे। उनकी सेवामें इन राजा- 
आओ में से पाराव्यराजने स्थतः राज-मेट भेजी थी । इससे 
भो इन राजाओका जैनहोना प्रमाणित है, क्योंकि एक आवक 
का आवकके प्रति अलुराग होना स्वाभायिक है। और अब ये 
राजा जैन थे तब इनका द्गिस्वर जैन सुनियोंको आशय देंगा 
प्रकत आवश्यक है। 

पाराइ्यराज उम्रपेद़यलटी (१२८-१४० ६०) के राजवूर- 
बारमें दिगम्बर जैनाचाय ओ कुन्दकुम्द विरचित तामितप्रस्थ 
“कुरंल” धगरट किया गया था; | जैन कथाप्रन्‍्थोंसे उस समय 
दक्तिण भारतमें अनेक दिगम्वबर मुनियोका होना प्रमट है । 
'करकराडु चरित्‌' में ककषिज्ष, तेर, द्रथि|्ध आदि दिलाबर्ती 
देशोर्मे दिगम्बर मुनियोक्ता वर्शन्‌ मिलता है। भ० महाघीरने 
सहलदहित इन देशोमें विद्यार किया था, यद ऊपर लिखा जा 
सुका है। तथा मौयचन्द्रगुप्ते समय श्रुतकेवलो भह्वाहु का 
सह सहित दक्धिण भारतको जाना इस बातका प्रमाण है कि 
द्िण भारतमें उनसे पहले द्गिम्बर जैनधर्म घिद्यमान था । 
जैनग्रस्थ “राजायली कथा” में वहां द्गिम्बर जैन मन्दिरों ओर 





तहिं 'बोढे चोर पंडिय णिवाइ--केशा विसणडेते मित्रीयाहि |” 
“कशकरटए भरियाते सिरसो सिरम्रतद मत्तिय वरशेहिं तहों 
मठड़ महि देखिति जिशपसिव करक्रयदवोज!यट वहुलु दृह्ठ ॥१०४ 
“-करकश्ट चरित सम्बिद 
> 78088., वा |. 446. 
६ मजेस्मा०, पु० १०५ 


( १६६ ) 


दिधस्थर मुनियोंके होनेका बर्णंन मिलता है। बौद्धअन्य 'मणि- 
मेखले' में भी दच्तिण भारतमें ईस्वीकछी प्रारम्भिक शताब्दियों 
में दिगस्वर घमं और सुभियोके होनेका डल्लेल मिलता है।* 
“झरुतावतार कथा” से स्पष्ट दे कि ईस्वोको पदलो 
शताब्दिमं पत्चिम और दक्षिय भारत व्गिम्बर जैनघर्मके केस्न्‌ 
थे | आऔघर सेनाचांय जी का संघ गिरनार पंत पर उस समस 
विद्यमान था। उनके पांस आगमग्रन्थोकर अवधारण करने के 
लिये दो तीक्षण-बुद्धि शिष्य दक्षिण मथरा से उनके पास आये 
थे और डपरान्त उन्होंने दक्षिण मथुरा चतुर्माल ब्यशोत 
कियां था | इस उल्पेखलसे उस खमय दक्षिण मदुराका द्गि- 
स्वर मुनियोका केन्द्र दोना सिद्ध है । 
जला तो कील महा हर, 
फिम्गस्मंनि ह यार”, जो ईस्थी पांचर्बो 
बम ०० का» थी शाताब्दिकी रचना है,इस बात 
का प्रमाण है कि पाणडयराजका देश प्राचीन काक्षमें द्गिस्बर 
सुनियोका आभ्रय-स्थान था। स्वयं पारइ््यराज़ व्गिम्बर मु. 
नियोक्ते अक्तथे । “नालद्यार” की उत्पक्तिके सम्बन्ध कहा 
जाता है कि एक दफ़ा उत्तर भारतमें दुर्भिक्ष पड़ा । उससे 
, बचनेके किये आठ दज़ार दिगम्बर मुनियोका सहन पाराश्यदेश 
में जा रदां । पाएव्यराज उन भुनियोंकी विद्धसा और तपस्या 
को देखकर उनका भक्त बन गया । जब अच्छे दिन झाये तो 
नमक अप अभी डी मे पल 2 23: पक पक कक ज एबी असली 
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६ रैधेक ) 
इस सहने उत्तर भसारतकी ओर लौट जांता चाहा! किन्तु . 
पारश्यराज उनकी सत्सक्ृति छोड़ने के लिये तैयार न थे । 
झाख़िर उस !भुनिसक्ल का! प्रत्येक साधु एक एक श्लोक 
इपने अपने आसन पर लिखा छोड़कर विद्दार ऋर गये। अब 
ये श्लोक एकत्र किये गये तो वह संग्रद एक अच्छा जाला 
काव्य प्रम्थ बन गया । यही “नालद्यार” था [| इससे स्पष्ट 
है कि पारश्यदेश उस समय दिग० जैनघर्मका केन्द्रथा और 
पाएक्यराज कक्षश्भरवंशके सम्राट थे। यद् कसस्रवंश उत्तर भारत 
से दक्षियमें पहुँचा था और इस यंशक्रे राजा दिगम्बर मुनियों 
के भक्त ओर रक्षक थे+ । 
“| ० ० ० णह इस्‍्पी दूसरी शताब्दिमें मैथूर 
ञ अल ४ हर. में गद्भवंशी दत्नीराजा माधव 
 अकअ ०९ सका न्गै कोगुणिवर्मा राज्य कर रहे 
थे ८। उनके गुरू दि० अैनाचाय लिंहनन्दि थे। गश़ृधंशकी स्था- 
पनामें उक्त आचायंका गहरा हाथ था | शिक्षालेजोंसे प्रकट है 
कि इचयाक (सूर्यधंश) के राज। धनखयकी सब्ततिर्मे एक शंग- 
दृक्त नामका राजा प्रसिद्ध हुआ ओर उसी के नामसे इस वंश 
का नाम 'गरू धंश पड़ा था । इस शक्षयंशरमें एक पहानाम 
नामक राजा हुआ; जिसका रूगड़ा उंज्जैनके राजा महीपाल 
से दोंने के कारण वद दक्षिण भारतकी ओर अंखा गया था । 





३ 887., 9. 09.. + मजेस्मा०; मूमिका धु० ८-६ 
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( रैदे८ ) 
उसके दो पुत्र ददिग और माधव भी उसके साथ गये थे । 
दक्षिण में पेखूए नामक स्थात्र पर डन दोनों भाइयों की भेंट 
कछाूदगणके आचाय लिंहनन्दिसे हुई जिन्होंने डन्हें निम्नप्रकार 
अपदेश दिया थां:-- 

“यदि तुम अपनी प्रतिश्ना भंग करोगे, यदि तुम जिन- 
शासन से इटोगे, यदि तुम पर-खोका प्रहण करोगे, यदि तुम 
मद्य व मांस जाओगे, यदि तुम अधमोका! संखर्ग करोगे, यदि 
तुम झावश्यक्ता रखने वालोंको दान न दोगे ओर यदि तुम 
युद्धमे साग ज्ञाओंगे तो तुम्हारा घंश नष्ट होजायगा ।'# 

दि्गम्बराचायके इस साहस बढ़ाने वाले डप्देशको 
ददिंग ओर माधवने शिरोधार्य किया ओर उन आंचायके 
सहयोगसे बद दक्षिण भारतमें अपना राज्य स्थापित करने 
में सफल हुये थे। उपरा्त इस घंशके सभी राजाओने जैन- 
घमंका प्रभाव धढ़ानेका उद्योग किया था | दिगस्बर जैनाच। र्य 
की कृपासे राज्य पा लेनेकी याददांश्तमें इन्होंने अपनी ध्वजा 
में “मोरपिब्छिका” का खिन्द रक़ा था, जो द्गिस्वर मुनियों 
के उपकरणोम से एक है । 

गड़ृघंशी अविनीत कोगुयो (लन्‌ ४२५--४७८) ने 
पुस्नाट १०००० में जैनमुनिषोकों भूमिदान दिया था । गड़वंशी 
दुर्यनीतिके गुरू 'शब्दाबतार' के कर्ता दिगम्बराचा्य भी 


पूस्यपाद थे। 
“7: मजेल्मा०, प० १४६-१४७० ३ मनेत्मा०, प० पए/ पृ० १४६-१४०.. १ मनैत्मा०, पृ० १४६ 


( १६४ ) 


6. वअ००० ०० अनम_» «न महाराह् और कोन्‍्कन 
है पगपार जोकसे.ै देशी ओर बल चमय 
का ० ७ ० «०७७ आफ देम्ब्ंश के राज लोग 
उन्‍्नत हो रहे थे | यद्द यंश (१) गोभा और (२) बनवासो, 
पैसे दो शाजाओमें बंदा हुआ था और इसमें औैनघमंको 
मान्यता विशेष थी। द्गिस्वर गुरु शो की विनय ऋादम्वराजा 
.खूब करते थे। एक विद्वान लिखते हैं कि १-- 
+ए॥त॥ग02 फांतहुड ० ध्ा8 779978 7०0०५ ल22०88 
(० फिक्ानरथाए8 छ००७ पराभए]७ ६0 78४80 (8 07860 ता जे - 
प्रंचय; 88 ध8ए 7084 ६0 90७9 ६० ४0० “890फ70७706 40887 
गापे ०ातेठरछ 48ए3डफए (0७ वेंशांध ४४6०७४८ 2707४... फंपरात6- 
70प08 360॥8 ता ख७79 एशं०७४७, $प७ ४७ #86 ४ए7४9४७, 00 
पिशड्चएक० पा शाते ५6 रिप्राणोब्ंद्क 6 0प्राव वारंट ४ 
श्ब्रोग्शं8,.. (44. 0४।., 86--87 ). &8७४॥ 9ए०एश४४४ शाते 
खैवीगाधडाए ७0० 080 खल्मणंग्व०१, ( फाव, ९]. 38 ) छकता७- 
ए83७  काते ?8088/79 ए़छ७'6 फक्रीए8 070एप60 60९३ 0 
ए०जलाईव उंद्ंश ग्रात्परैब, कप: संत सर, गन्नाजठते उं॥ए8- 
प॥एको8, ४]१५० 0॥98ए७४, 5ै.प0%89ए9]9 2तते ७७) ७प४७- 
ए४ ए70080 ७9ए चेंश्वं॥& ध७/8 . प्र.8३७॥७ द्ााते यंत७४छा 
पर्णड्ड ४ उिश्ाा&ए४४० वैपापं08 6 7प्रौ७ 0६ (6 ०७४०9 #॥0- 


थ088 जा076 7808707ए वां5007०780,7 
-'रेए७४8., 2>प, 6--62 


अरथोतू--“मध्यकालके झगेशसे दहरिवर्मा तक कदस्थ- 


( १७० ) 


बंशी राजशागण जैनधमके प्रमावसे अपने को बचा न सके । 
पहान भहँतदेध” को नमहक्ार करते और जैनसाघुसंघों को 
खब दान देते थे। जैन साधुओके अनेक संघ जैसे यापनीय 6 
निश्नत्थ। और कूचेक कादम्धोकी राजधानी पालाशिकरमे 
रह रहे थे | ध्वेततट + और झहराष्ट्रि £ संघोके वहां होनेका 
उल्लेखभी मिलता है | इल तरह पालाशिक्त ओर बनवासो 
सबल जैन साधुआंसे वेष्टित मुख्य जैनकेन्द्र थे। दिगस्वर 
जैन गुरू धीरलेन और जिनलेन ने जिन जयधबल, विज्य* 
घबत, अतिधवल और मदहांधवल् नामक अंथों की रचना 
बनपासीमे रहकर प्रारंभिक कदश्य राज़ाओके लखम्यमें को 
थो, उन चारो प्रंथोकी प्रतियां हालदी में उपलब्ध हुई हैं ।” 

प्रो० शेघागिरि राड इन आर सिक कदम्षोंकों भो जैन- 
घम्मंका भक्त प्रगट करते हैं। उनके राज्यमें दिगम्वर जैन 
मुनियोको धमंप्रचार करनेकी छुविधाये प्राप्त थीं।+ इस 
प्रकार कदम्पघधंशी राजाओं द्वारा दिगम्बर मुनियोका समु- 
बित सम्मान किया गया था। 


+ यापनीय संघके मुनिगण दिगम्बर भेए में रहते थे, ययपि ते 
खी-मक्ति ध्यदि मानते थे। देखो दर्शनतार 

* निग्रम्प<द्गिस्वर मनि 

| 'कूचेक! किन जेनसाधुओं का योतक है यह प्रगट नहीं है ! 

+ रवेत्पट-श्वेताम्बर 

२ भद्टरष्टि संभवतः दिगम्घर मुनियों का थोतक है। शायद 
“अहीक' शब्द ते इसका निकास हो। 

+387,, 9७ ॥ ७. 69--78 


( रै७१ ) 


| हु  अ वकल गत ए% समय पत्लवर्षशके राजा 

है दिगतम्रर मुनि । है भी जैनघमंके रक्षक थे । 

हा मी सातबी शताब्दिमें अब द्वान- 

सांग इस देशमें पहुँचा तो उसने देखा कि यहां दिगग्वर जैन 
साधुओं (निप्रेन्‍्थों) की संख्या अधिक है । परलवर्घशके शिव- 
स्कंद्वर्मा नामक राज्यक्रे गुरु $ दिगंबराजांय कुन्दकुन्द थे । 
उपरान्त इस चंशका प्रसिद्ध राजा महेन्द्रवम्मंन पहले जैन 
था और दि्गम्वर साघुओको विनय करता था +। 

४ जमाना >> जाया श्नु चोलदेशमें भी उस लीनो यात्री 

है 


चोलदेश में है ने द्गस्वरधभंकों प्रचलित 


व» के अब मी पाया. था ।€.. मलकूट 


(पाण्व्यदेश) में भी उसने नेगे जैनियोकों बहुखंण्यामें प/था 
थां + | सातवीं शताब्दिके मध्यमागमें पाराक्यदेशका राजा 
कुण या खुन्द्र पारव्य द्गिम्बर मुनिर्योका भक्त था। डखके 
गुरू दिगस्व॒राचाय श्रो अमज्ञकीति थे # ओर डसका विवाद 
एक चोल राजकुमारी के साथ इआ था, जो शैष थी। 
डस्तोके संलर्ग से खुन्द्र पांरन्य भो शेष हो गया था । | 

+ 72. 8. #750. ए४०., 9. ५ 

+ दिप्ता, 9. 49 
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( १७२ ) 


सा मा ७ आ> बह साथ बात तो यद है 

| छुए दशवों श० तक प्रायः सब राजा ्। कि तमें 
दिग० जैन धमकी आशभ्रयदाता थे $ कि दक्षिण किलो 

व, ० दिगम्बर जैनघर्मकी 


दमााहापब७ ५०० 'धइलाभनत शकारताआआक 
माल्यता ईस्थो दखबों शताब्दि तक ख़ब रही थी । दिगस्थर 
मुनिगण सबंत्र विद्र करके धर्मका उद्योत करते थे। डसी 
का परिणाम है कि दक्षिण सारतमें आजमी दि्गिम्बर मुनियों 
का सद्भाव है। मि० राइस इस विषयमें लिखते हैं किः-- 
"कुक ग्रा0ए8 दिशा & वि0रइछ0व 7९8४४ कछाछ7 प्र8 
ए०ट्डांगांजडु ण॑ पा एफरांडांधा शा, बेंशाएंशा जक्क8 जी0 7शे- 
शाणा [770068860 ४५४ 7090 0६ 006 7प्रो७/8 ०६ ॥)6 8 ६७872४९ 
700०09]6. 7796 (ब्क8% िए्ड्ड8 06 ('को8१त, 06 ४8॥07& 
कप बाते ऋडी॥ताप्ा॥० सिए25 ए॑ (६॥9४०४४६)७0 छाए (॥6 
6879 जि0पए्४8)8४ जरा &ो। खें्छा8,... %० ऐ720७॥१७॥0%) 
आ्&0800॥8 ब्यते ९४7)ए ए:8प्ए३ फिगर &ु8 ९०९ ६0]07848 ० 
बेंगंमांआआ9,.. 7०७. शिब्रावपइ.. छिगारहुड रण उकवंतरा॥. 6३8 
बेंब्रागकड; छापे तक्वंगरांडाउ. ज़क्नर तेणांतवय: की "प्ुछाक्क 8॥0 
६४08 ए का % 
भादाथे--“इईस्वथी खनके पभारभ होनेसे एक हज़ारखे 
क्थांदा वर्षों तक कल्तड़ देशके अधिकांश राजाओका मत 


जैनधर्म थां। तखकांडके गज राजागण, मान्यस्तेट के राष्ट्रकूट 
और कलाचूयं शालक और भारंसिक दोयलल न्ुप 

सब ही जेनी थे। आहायमतको मानने वाले जो काद्रबराजा 
के तछ।,., 9. 6 





( १७३ ) 


थे उन्दोंने और प्रारंभके चालुक्योंने जेनघमंके प्रति उदारता 
का परिचय दिया था। मदुराके पाराब्यराजा जैन दी थे और 
गुजरात तथा काठियाबाड़में भी जैनधर्म प्रधान था ।” 


है हु आन्क्रवंशो राजाओंने जैनधर्म 
है. खास्यंइ अति व है को आभअय दिया था, यहद 
॥.. ७००० ०० ०० बी पदले लिखा जा चुका है | 
चोल और चालुका अभ्युदयकालमें दिगम्वर धर्म प्रचलित 
रहा था| चालुक्य राजाओमें पुलकैशी द्वितीय, घिनयादित्थ, 
विक्रमादित्य आदिने द्गिम्वर विद्वानोका सम्मांन किया था | 
विक्रमादित्यके समयमें विजय पंडित नामक दि्गम्बर जैन 
विद्वान पक प्रतिसाशालो वादोथे। इस राजाने पक जैनमद्रि 
का जीरोद्धार कराया था# । चालुक्यराज गोविन्द ततीयने 
द्गिस्वर सुनि अककीर्ति का सम्मान किया और दान दियाथा। 
बह मुनि ज्योतिष विद्यार्म निपुण थे ।' । वेड्नराज चोलुक्य 
बिजयादित्य ६ म॒ के गुरू दिगसुबराचाय अहननन्दि थे । इन 
आचायकी शिष्या चामेकास्ताके कहने पर राजाने दान दिया 
थाई | सारांश यद्द कि चालुक्यराज्यमें दिगम्बर मुनियों ओर 
बिद्वानोंने निरापद हो धर्मोद्योत किया था। 
९ अमल आमभााा आआओआ ० रस्टकूट अथवा राढोर राज- 
| शष्ट्रकूटकालमें लजैबजर्त है 
वामवा अब घंश का मदान आश्रय 
५ सा का बाभथा $ दाता था । इस धंशके कई 
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( १७७ ) 


राजाओने अखुबतों और महात्तों को घारण किया था, जिल 
के कारण जैनधमंकी विशेष प्रभावना हुई थी। राष्ट्रकूट राज्य 
में अनेकानेक दिग्गज विद्वान्‌ द्गिम्बर मुनिविद्दार और घमे- 
प्रजार करते थे | उनके रचे हुए अनूठे ग्रंथ रत्न आज उपकब्ध 
हैं । भऔ जिनसेताचाय का “हरिवंशपुराण”, भरी सुणभद्गा- 
चार्यका “उत्तर पुराण”, आ्रोमहावीराजार्यका “गशितसार 
संग्रह” आदि ग्रंथ राष्ट्रकूट राज्ञाओंके समयकी रचनायहैं + । 
इन राजाओमें अमोघवणे प्रथम एक प्रलिद्ध राजा था । डसकी 
प्रशंला अरबके लेख कोनेकी है और उसे ससारके श्रेष्ठ राजाओं 
में गिना हे ८ । वह द्गिम्बर जैनाचार्योका परमभक्त था। 


4 ग्ाााका७ ० पाक ० था + उसने स्वयं राज-पाठ त्याग 


पसम्राद्‌ अ्रमोच वर्ष 
निर कर व्गिम्बर मुनिका अत 
| गम्बर मुनि थे 


पा ० बाबा ० कामना क सजोकार किया था + । 
डखका रचा हुआ 'रत्नमालिका' एक भलिझ सुमाषित 
प्रन्थ है। उसके गुरू विगम्बराचाय भी ज़िनसेन थे; जैसे कि 
८हकत्तर पुराण” के निम्न श्लोकमें कद्दा गया है कि थे भी जिन 
खनके चरणोमें नतमस्तक होते थे ४-- 
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+ 'रत्नभालिका में अमोघवपेने इस बतको इन राब्दों में स्वीकार 


“्वेकात्यक्तराज्येन शज्ञेयं रनमालिका 
रचिताउमोधवर्षेण सुधियां सदलबकृति: ॥” 


( एज्प ) 


“यस्य प्रांशुन खांशुजाल विसरद्धारान्तराघिभंव-- 

त्पादास्मोजरा नः पिशक्षमुकुट प्रत्यप्ररत्नयुतिः । 

संस्मर्ता स्वममोघवर्षन्नपतिः पूनो5द्मचेत्यलं 

स श्रीमाखिनसेनपूज्यभगवत्पादों जगन्मडलम्‌ ॥? 

कर्थात--“जिन श्री जिनसेनके देदीप्यमान न््रोके 
किरण समूदसे फैलतो हुई घारा बदतो थी और उसके भीतर 
जो उनके चरणुकमल की शोभा को धारण करते थे उनको रश 
से जब राजा अमोघवर्ष के मुकुट के ऊपर लगे हुए रत्नोकी 
कांति पीली पड़ जाती थी तंब वह राजा अमोघवषे आपको 
पविश्र मानता था और अपनी उसी अवस्थाका सदा स्मरण 
किया करता था, ऐसे श्रीमान्‌ पूज्यपाद भगवान्‌ री जिन- 
सेनाचार्य सदा संसार का मंगल कर ।” 
अमोघवर्ष के राज्य काल में एकान्तपक्षका नाश 

होकर स्याहाद मतकी विशेष उन्नति हुई थी । इस्तेलिये 
दिगम्बराचार्य ओऔी महावीर “गणखितसारखसंग्रह” में उनके 
राज्यकोी घुद्धिकी भांवना करते हैं # । किन्तु इन राजा 
के वाद राष्ट्रकूट राज्यकी शक्ति छिन्‍न भिन्‍न होने 
लगी थी | यह बात गंगवाड़ोके जैनघर्मासुयायी भज्ञराजा नर- 
लिंहको सद्दन नहीं दुई । उन्होंने तत्कालीन राठोर राजा की 
सदायता की थी ओर राठौर राजा इन्द्र चतुर्थको पुनः राज्य- 
सिंदासन पर बवैठाया था । राजा इन्द्र दिगस्वर जैनधर्म 





# “विध्वस्तेकान्तपकस्प स्पादादन्यायवादिनः 
देवस्प गपतुदृस्य बड़ेतां तस्प शासन ॥६प॥? 


( १७६ ) 


का झलुयायी ।था और उसने सटलेखना अत धारण 


किया था # | 


| गक्लराना ओर सेनापति | अक्रा जो भीने कैनोर्कर्ष 


चामण्ढशयप । 

$ ससाफालााकाकक- २० पाक + आया * के किये खास प्रयत्न 
किया था । रायमदल सत्यवाकफ्य और उनके पूथंज मारलि|ह 
के मन्त्री ओर सेनापति द्निम्बर जैन धर्मालुयायो बीरमाते- 
णा्ड राजा चासमुणडरायथे। इस राजघंश की राजकुमारी पत्ति- 
बव्वेने आर्थिकाके व्रत धारण कियेथे। | औ अजितसेनायाय 
और नेमिचन्द्रांचाय इन राजाओंके गुरुथे। चामुण्डरायजीके 
कारण इन राजाओं द्वारा जैनधर्मको विशेष उन्नति हुई थी । 


द्गिबर मुनियोका सर्वेत्र आनन्दमई विद्दार द्योता था| | 
+ धंचनलालटइडम> ६७) बाइबल 2७ ॥# अननकाा 29 ७ किन्तु गक्लोंका सा हायप 


कलचरि वंशके शजा दिगम्बर $ 
् 
| मुनियों के बड़े रूरक्षक थे । | पांकर भी राष्ट्रकूट वश 


९ आशा थ> भा व» आए ९ अधिक टिक न सका । 
ओर पश्चिमीय चालुकय प्रधानता पा गये । किन्तु यद भी 
अधिक समय तक राज्य न कर सके--उनको ऋलच्यूरियों ने 
धरा दिया | ऋलचूरी बंशके राजा जैनधम के परम भक्‍त थे । 
इनमें बिज्जलराजा प्रसिद और जैनधर्मानुयायो था । इसो 
राजाके समयमें बालवने “लिगायत” मत स्थापित क्रियाथा ! 
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( १७७ ) 


किन्तु बिज्ञजल राजाकी दिगम्बर जैनधर्मके प्रति अदूट मक्ति 
के कारण वाखव अपने मतका बहुप्रचार करनेमें लफलश न दो 
सका था | आजिर जब विज्जलराज कोढ्दपुरके शिक्षाहार 
राआके विरुद्ध युद्ध करने गये थे, तब इस वालवने घोसे से 
उन्हें विष देकर मार डाला था + | और तब कहीं लिंगायत 
मतका श्रचार दो सका था। इस घटनासे स्पष्ट है कि विज्ञत 


द्गम्बर सुनियांके लिये केला आश्रय था ! 
७ आया सा शा ० मैसोरके इोयसाल धंशके 


| बोबलाबपकों रह हे रे | राज़ागशु भी दिशम्बर 


4 कमा» कमा बमणमा» ५ मुनियों के आभयदाता 
थे। इस धंशकी स्थापनाके विषयमें कहा जाता है कि साल 
नामका एक व्यक्ति एक मंदिरमे एक जैन यतिके पास विद्या- 
ध्ययन कर रद्दा था, उल खमय पक शेरने उन साधुपर आक्र- 
मणु किया | सालने शेरको मारकर उनको रदा को ओर वद 
'होयसाल' नामसे प्रलिद्ध हुआ था>( । डपरान्त उन्हीं जैन- 
खसाधुका आशोर्षाद पाकर उसने अपने राज्यकी नींब अमाई 
थी, जो खुथ फला फूला था । इस घंशके सबद्दी राजाओंने 
द्गिम्बर मुनियोका आद्र किया था, क्योंकि वे सब जैनथे +। 
दहोयसाल राजा धिनयद्त्यिके गुर दिगम्बर साधु थ्री शाम्ति- 
देव मुनि थेक&ः । इन राज्ञाओमें विदिदेव अथवा विष्णुवरद्धन 
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राजा प्रसिद्ध था। वद मी जैनचमंका रढ़ अद्धानी था। डख- 
की रानी शान्ततवेयी प्रलिद द्गिम्बरासाय ओ प्रभाचन्द्र की 
शिक्या थी].। किन्तु उलकी एक दूसरी रानी वैष्णबधर्म की 
झअलुयायी थी। एक रोज़ राजा इस रानोके साथ गराजमहल 
के सरोखेमें बैठा हुआ था कि सड़क पर एक दिगस्वर मुनि 
दिखाई दिये | रानी ने राज्ञाको बहकाने के लिये यद अवसर 
अख्छा समझा | उसने राजासे कद कि “यदि द्गम्धर साधु 
तुम्दारे गुरु हैं तो भला उन्हें बुलाकर अपने हॉथसे भोजन 
करादो ”। राजा दिगम्बर मुनियोके धार्मिक नियमको भूलकर 
कहने लगे कि “यह कोन बड़ो यात है?” । अपने होन अक्लका 
उसे खयाल न रहा । द्गम्बर मुनि झ्क होन, रोगी आदि के 
हाथ से भोजन प्रदणन करंगे, इसका बसने ध्यान भी न 
किया ओर मुनिमद्दाराज़ को पड़गाहद लिया । मुनिराज 
अंयराय हुआ जानकर वापस चले गये | राजा इस पर चिढ़ 
गया ओर वह वैष्णव धर्ममें दोक्षित होगया# । किन्तु उसके 
वैष्णव हो जानेपर भी दिगम्वर मुनियोक्रों बाहुलय उसके 
राज्यमें बना रहा | उसकी हाप्रमहषोी शास्ततदेधी अबभी 
दि्गस्वर मुनियोकी भक्त थी ओर उस्रके सेनापति तथा 
प्रधान मंत्री गंगराजभी द्गिग्वर मुनियांके परम सेवक थे । 

उनके संखर्गसे विष्युयद्धनने अन्तिम समयमें भी दिगरवर 
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सुनियोका सम्मान किया और जैन मन्दिरों को दान दिया 
था। । उनके 5त्तराधिकारी नरखिद प्रथम द्वारासी दिगस्वर 
मुनियोका सम्मान हुआ था। नरखिहका प्रधानमंत्री झुन्ल 
दिगम्बर मुनियोका परम भक्त था | उस समय दक्षिण भारत 
में खामुण्डराय, गरराज और हुटल दिगम्वरधमके मदन 
प्रभावक और स्तंभ समझे जाते थे |। बल्लालराय होयलाखके 
शुरू ओ बालपूज्य बतो थे+ । राजा धुनिस दोयसालके 
गुरू अजितमुनि थे । २ 


६ का ब्गयााा ०० लि ज़यनगर स्वाज्राज्यकी 
विभयनगर सास्राज्य में 
स्थापना आय-सलभ्यता 


दिगरूबर मनि 
९ 4७ साया साला सा ओर संस्कृतिकी रक्ताके 


खिये हुई थी । वद दिन्दू संगठनका एक आदर्श था। शैब 
चैष्णव-जैन--सबद्दी कंचे से कंधा जुटा कर धर्म और देश 
रक्षाकरे काय में पगे छुए थे। स्वयं विजयनगर सप्नाटोमे दरि- 
हर द्वितीय और राजकुमार उग द्गिम्बर जैनधर्ममें दोक्षित 
होकर दिगंवर मुनियोक्रे महान आश्रयदाता हुये थे+ । 
द्गिबर मुनि भी घमंभूषणजो राजा देवरायके गुरू थे तथा 
आखशाय॑ विद्यानन्दिने देवराज ओर कृष्णराय नामक राजाशों 
के द्रयारमें खाद किया था तथा विलंगो ओर कारकसमोें 
दिगंबर धमकी रक्ता को थी ।# 


| मजेस्मा० प्रस्तावना ०0 १३ | एएछाव, 
+ मजेस्मा०, ४० १६२ # 87073., 9. 8॥ 
+ उि80,, 79 ॥। |, 378 - * मजैस्मा०, ए० १६३ 


( रै८० ) 


५ अर ५०) सबनतमछछ 2 & मुस्लिमकाल में देश बलित 


| 3 कल ज | और दुश्खिल दो रहा था | 


२ का ५० बाबा ९. अयधर्म संकटाकुल थे | 
किन्तु दस परभी धम देखते हैं कि प्रसिद्ध मुललमान शासक 
दैद्रअलोने भषणवेलगोलकोी नपझदेवमूत्ति ओ गोमइतेवके 
लिये कई गाँबौकी जागोर भेटकी थी १ उछ समय भ्रवण- 
बेलगोलके जैनमठमें जैनलाधु विद्याध्ययन कराते थे। दिरगं- 
बराचाय विशालको्तिने खिकल्‍दर और वीर पक्षरायके 
सामने वाद्‌ किया था [[ 

६ ब्माकाा० ०५ बा + सैसोरके ओडयरवंशो राजा- 

| हे काम | आने दिरंबर जैनध्म को 

4 खाक ०० बा ५ विशेष आश्रय दिया था और 
बतमान शासकभी जैन धर्म पर सदय हैं | सत्र हर्थी शताब्दि 
में मद्भाऋलई देव नामक द्गिम्वरायाय हृदुवज्ञो जैनमठके 
गुरूके शिष्य ओर महांबादी थे। उन्होंने सघंसाधार णर्मं बाद 
करके जैनधर्म की रक्षा की थी। वह संस्कृत ओर कन्‍्नड़के 
बिद्वान्‌ तथा छै भाषाओंके श्ञाता थे + । जैनरानी मैरवदेबीने 
शरिपुरका नाम बदलकर इनकी स्खतिमें 'भद्टाकलझ्भपुर' रकजा 
था--धद्दी आजकलका अटकल है १८ । श्री कृष्पराय ओर 


4... ४0. ]3%, 267 & 88ा7., फझ. ॥4॥ कु. 47 
पमजेध्म 0०, पृ० १६३ 
+ प्राटा,., ७. 88 
२ हजेश०, भा० ३ पृ० १० 
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अच्युतराय शाजाके सम्मुज ओर द्गिंवर मुनि नेमिचल्द्ने बाद 
किया था । + 
मियातजा री आात्यलहे पुरड़ी ( उत्तर अकांट ) के 
परटाईवेहू राजा भौर ..॥ तोखरे ऋषभदेल मंदिरके 
पणडाईयबेड्ू राजाकी लड़कीको भूंतबाघा खाती थी। उसी 
समय कुछ शिकारियोंके पाल एक दिगंबर मुनिने श्री ऋषभ- 
देव की सूर्ति देजी । मुनिजी ने वह सूक्षि उनसे खेली । इन्हों 
शिकारियोने राजासे मुनिजी की प्रशंला की । उसपर राज़ाने 
मुनिञ्जी की बस्दना की ओर उनसे भूतवाधा दूर करनेका 
अलुरोध किया। पुनिजी ने खड़की की भरूतवाधा दूर करदी | 
राजा बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने उक्त मंदिर बनवाया ॥# 
ही बन ने दक्षिण भारतमें दो सो के 
दिगम्बर म॒नि है पदले कई एक दिगंदर 
! असम 6: नमन मुनियांका सद्भाव था । 
उनमें मन्नरगुडोके पर्युकुटिधयासी ऋषि प्रसिद्ध हैं । 
उन्होंने कई मूर्तियों और समंद्रिकी प्रतिष्ठा कराई 
थी ।+ उनके अतिरिक्त संधि महा मुनि और 
पश्डित मद्ामुनिभी प्रखिद्ध हैं। उन्होंने चितास्वूर नामक आस 
नि मजैस्मा०, घु० १६३ 


्ृ दिजेडा, 0, घु० व्रभ७ 
+ 790, 9. 864 


( ८२ ) 


में चद्दों के ब्राहमणोके साथ बाद किया था और जैनघर्मं का 
डण्का बजाया थां। तब से वहाँ पर एक जैन विद्यापीठ स्था- 
पित हैं # | सचमुच दक्तिण भारतमें पक अत्यन्त प्राची नकाल 
से सिललसिलेवार दिगम्बर मुनियाका सरह्तराव रहा है । प्रो० 
ए्‌० पन० उपाध्याय इस विषयमें लिणते हैं कि दृच्तिण भारत 
में नियमितरूपमें द्गम्बर मुनि द्ोते आये हैं। पिछले लो वर्षो 
में सखिदय्य आदि अनेक द्गिम्बर मुनि इस ओर दो गुज़रे हैं; 
किन्तु खेद है, उनको जोबन सम्बन्धी बारां उपलब्ध नहींदै। 
है दास समा दक्षिण भारतको तरह दी महा- 
है (दृगम्बर जेन सनि। ! * पवेशभी जैनधमका केन्द्र था। 
करा ० कभी पेंदी मय तक दिगंबर जैनोंफी 
बाइल्‍यता है | कोल्दापुर, बेत्रगाम आदि स्थान जैनोंकी घुख्य 
बस्तियाँ थीं। कद्दते हैँ एक मरतवा कोल्‍दापुरमें द्गंबर मुसि- 
योका एक दुदत्‌ सक्क आकर ठहरा था । राजा ओर रानीने 
सक्तिपूथंक डखको घन्दूनाकी थी। दैवयोग से सहन जहाँ पर 
ठद्दरा था वहाँ आग लग गई | झुनिगण उसमें भस्म द्ोगये। 
राजाको बड़ा परिताप हुआ | उसने उनके स्मारकमें १०८ द्"० 
मन्द्रि बनवाये । सह में १०८ ही दिगम्बर मुनि थे| । इस 
घटनासे मह्दाराष्टरमें एफ समयमें दिगंबर मुनियोकी बाहुटयता 
# दिजेढ।0, प्रष्ट ८५६ 


बी गेंशांगांआय छ४ 3960० फ०फृणेणण  थी86 80007677 
जश्ा४008 ००४१०७-? उ््प्ता,, ए 


|| बंप्राणेत्मा०, पृ० ७३ 
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का पता चलता दहै। सचमुच मद्वाराष्ट्रके रह,चालुक्य, शिला- 
हार आदि घंशके राजा दिगवर जऔैनधमंके पोषक थे;. ओर 
यही कारण है कि वहां दिगंबर मुनियोंका बड़ी संख्यामें 
विद्दार इुआाथा | अठारहवीं शताब्दिमें हुये दो दिगंबर मुनियां 
का पता चलता है। मराठो एक कवि जिनदाखके गुरु विद्वान 
द्गंबर'चाय भी उज्जंतकीसि थे। दूखरे मदहतिखागर जी 
थे। उन्होंने स्वतः छुटलकवत्‌ दीक्षा ली थी। उपरान्त देवेन्द्र 
कीर्ति अद्टारकसे विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण की थी । वन्द्राड़देश 
में उन्दोने खूब धरप्रभावनगाकी थी । गूज़रोको उन्दोंने जैनी 
बनांयाथा | दही गांच उनका समाधिस्थान है, जद्दों सदा मेला 
लगता है | उनके रचे हुए प्रत्थमी मिलते हैं | ( मजइ० पू० 
६५--७२ ) 
शाके ११२७ में कोल्दापुरक अजरिका स्थानमें त्रिभुधन- 
तिलक चैत्यलयमें श्रीविशालकीरति आचायके श्री सोमदेया- 
चायेने प्रंथ रचना की थी। | 
सामान) पा जा प्रदायक द्गंबर जैनियोंके प्रायः 
| आर ५ यर से किन बियर 


शा ७ था समाकात और आचाय दक्तिणमारत 
में ही इये हैं। उन सबका संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करना यहाँ 


संभव नहीं है; किन्तु उनमें से प्रस्यात दिगंबराचायोंका धरेन 
यहां पर देदेना इष्ट है। अरू-शानके शाता द्गिंबराचारयोंकेडप- 
रात जैनलक्ष में भी कुन्दकुन्दाचायका नाम प्रसिद्ध है। दिगं- 
बर जैनोमें उनकी मान्यता विशेष है। बदद महातपस्वी और 


( शृ८छ ) 
बड़े श्ञानी थे। दक्षिण भारतके अधिवाली दोने परभी उन्होंने 
सिरिमार पर्धत पर जाकर श्वतांवरोंसे बाद्‌ किया था+ | 
तामिल खाहित्यका नीतिग्रन्थ कुरंत उन्होंकी रखना थी १८ । 
डन और उन्हींके समान अन्य दि्गंबतयायोंके विषयसोें प्रो० 
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#फपर80 00०8 पं बप।तिा'8 हिप्॥08 , ७ 9088५ रेंश्ये। 


छिप, जीत) तप 00 छा0त घाप 900 छत के 
जागि0प 36९ 060प्रोवे ॥00 98 88880९व ७ए 220]69, 770ए०व 
80000 [08 "772 & 80७08 0 0प्रा* 060698 ४96 ज़७७॥ 
ग्रंणहलो ध0वे 006 ९६०४)॥ पा१67 5 4७०४, ऐंए& 8ए8- 
7, 096 ००7ए67 ० 4668067/606 8७876, (एं११॥7"8- 
एंं्रणऐ8, वे ग8 त5279)७. 38] 8४70॥8 0)]0 ज्ष. 


(फल 0068 डिश्यभा8&088948, “6ए०० ६000ए7४(६८१, 
5 ज]036 तां800प789 9॥53 एप ४॥6 9छ880०७ 0 एं6 


॥766 ज0्वें& ध॥09व ज्ञांगा ६6 थी। गार्धा॥89 6ए80ए8- 
0820... फंड हिब्क्ाबा08 08078. ज़88 006 (780 ० & 
हशांश्छ्ठ 0 ठशे60-8४8१.. >88गाए48.. जातेशाप्त ज0 
बल्वुपांए९त.. लणाओंवेढ०४)0. छ/०व०्ांग्रब00०, 7. ॥॥6 
02०)ए. दिन्जा॥ए2ंरप४७४.. एश०व,.. 7. एब्तींप्र०० 
8889 78 7 8808 60 0" 488 8. व0.,... «०० ०००००० -** ७ 
जाब8 8 9788४ चें8798 प88707"ए छती0 एंश्ते 00 8076- 


+ दिनेरदा०, ४० ७६४५ 
# 887., ।. 9७ 40--44 & 89 


( श्छूप ) 


हे दि. छा0ते ज़ांपे6 उद्योग४8 १0णंए6७8 छपावे 90788 &ात।वे 
पाक 6 पाठ शत ग० 0फएट्शंप्रंए0त 707 00067 8608 
ज़ञ0007९० ॥6 छ&७॥ई६ छिद्या48068 0॥807%१8 ७.00878708 
क्र डिएपफ़ िता& फ्राछाणए8 89 ९७०० हर गए 8 ९ 
ध्ाा७]3 0९ ए02६ए०४७६०७8 (७0007, ७७६७ 80 9 06 
ग्रांड0₹ए ॑ हिद्वाहीराप६ ॥02९78पघा'७ ... ०-० --- है (९१ 8838 - 


प्राक्की।8078 & ।8229० ॥परणाएश- 0 ब&ं॥ 2४७78 0007 पक 


006 छ0एणी९ वा एाए08९एए57... ॥6 पराण'७ ग007"६७7 
ण॑ पिला ॥8ए6 0007० ४९१९ फऋ्राढी 07 06 पी[ 0: 
(6 वश्ंण छ०्णीवें गा आ0९७8४४पा०७ बाते 866प्रोंच्चा" धरि।'8. 
0७७७ छ886, 07 ९ड७॥79९, जि्)ब्य&णवां , 606 ऐंश। 
898९, एी0, 80007078 6 0 #एबव009, ई०0प्/0०4 ४७ 


808६० ० दष्व।28ए40,.. 0त0-+ फ्रा९8 87.8  ग086 


एप्रुएए६१०, .6 &एं07 0/ 6 77007.0878 00 2"&77* 
प्राक्षा', र॥टाद।-क म्रिद्वै४६87496. 8ए०वे 0 320)&7]2७ छत0, 
70 788 3. 0., 78 ४०9श6ए९व ६0 फ्र॥ए० 60रापा०ते ४७ 
छिणव१)ा508 &( 006 607४ तिक्रशअंध898 77 ६00, 
8७पे ध९7.69ए ए7००पराशश्वे 986 65छएपोडं07 ० धा० 3040 - 
प्रॉंड8 ॥0णए 9070 वृघतां827--9877., 9४. 3 एए- 29-84 


आाषार्थ--“पहले दी महान जैनगुर यतीन्‍्द्र कुम्द॒का 
नाम मिलता है जो राजाओंके प्रति निस्पृदता दिखाते हुये 
अभर चलते थे। “तत्वार्थ सूत्र' के कर्ता उमास्थामी शुर्पिच्छ 


( ९०६ ) 


और उनके शिष्य बलाकपिच्छ डनके बाद झआंते हैं॥ तब सम- 
स्तभ्द्॒का नोम दृष्टि पड़ता है जो खदा भाग्यवार्भ रहे और 
जिनकी स्याद्वादुवाणी तीन लोकको प्रकाशमांन्‌ करती थी। 
यद्द खमस्तभद्ग प्रारंभिक राष्ट्रकूट कालके अनेक प्रलिद दिग- 
बर भुनियामें स्व प्रथम थे । उनका समय जैनमताहुसार खन्‌ 
श्इे८ ई० है । यह महान जैन प्रचारक थे, जिन्होंने चहँझओोर 
जैनसिद्धान्त और शिक्षाका प्रचार किया और उन्हें कहीं भी 
किसी घिधर्मी संप्रदायके घिशोधको लहदन भ करना पड़ा। 
डनका प्रादुर्भाव दक्तिण भारतके दिगंबर जैन इतिदासके लिये 
ही युगप्रवतंक नहीं है, बल्कि डससे संस्क्रत साहित्यमें एक 
मद्दान्‌ परिवर्तन हुआ था | समन्‍्तभद्गके बाद बहुसंख्यक जैन 
साधुझोने अजैनोंको जैनी बनानेका कार्य किया था। डनमें से 
प्रसिद्ध साघुओंने जैनसंसारकों साहित्य ओर राष्ट्रीय अपेक्षा 
उन्नत बनांयाथा । उदाइरशणुतः जैनाचाय सिहनन्दिने भड् बाड़ी 
का राज्य स्थापित कराया था । झन्य आचायोंमें पूल्यपाद, 
जिनकी रचना अद्वितोय “ज़िनेन्द्र व्याकरण” है और अकलझू 
देव हैं जिन्दोंने कांचो के दहिमशीतल राजाके द्रबारमें योदों 
को यादमें परास्त करके उन्हें दक्षिण भारतल निकलवा 
दिया था ।” . 


श्री उमास्वापी---भी कुन्दकुन्दाचायके उपरान्त झी 
उमास्वामी प्रसिद्ध आचाय थे, प्रो० सा० का यद्द प्रकटकरना 
निस्समन्‍्देद ठीक है। उनका समय घि० सं० ७६ है । गुजरात 


( १४७ ) 


प्रान्तके गिरिनगरमें जब यद् मनिराज़ विद्दार कर रहे थे और 
एक 6 पायक नामक आवकके घर पर उसकी अनुषस्थितिमें 
आहार लेने गये थे, तब वहां पर एक अशुद्ध सूत्र देजकर. 
डसे शुद्ध कर आये थे | द्वेपायकने जब घर आकर यह देखा 
तो डसने उमास्वामीस “तत्वार्थसृत्र” रचनेकी प्रार्थनाकी थी। 
तवृसुखार यह भ्रत्थ रचा गया था। उमास्वामी दक्षिण भारत 
के नियासी और आचार्थ कुन्दकुन्दके शिष्य थे, ऐेसा उनके 
'गुद्धपिच्छ” विशेषणसे बोध होता है। # 

श्री समनन्‍्तभद्रा चाये---भीख मन्‍्तभद्राचाय॑ द्गम्बरजैनों 
में बड़े प्रतिभाशाली नैयायिक और बादी थे। मुनिद्शामें उन 
को भस्मक रोग हो गया था, जिसके निधारणके लिये वह 
काञवीपुरके शिवालय में शैब-संस्यासोके भेषमें जारहेथे। बह्ों 
'स्वयंभू स्तोत्र! रचकर शिवकोटि राज्ञाको आश्चयंचकित कर 
दिया था। परिणामतः बह द्गिम्बर मुनि होगया था। समन्‍्त- 
भद्वाचायने लारे भारतमें विद्दार करके द्गिम्बर जैनथम का 
डंका बजाया था। उन्होंने प्रायम्धित लेकर पुनः सुनिवेष और 
फिर आखचाये पद्‌ घारण किया था। उनकी अंथ रचनाय जैन 
घर्मकें किए बड़े मद्दत्व की हैं।प 

श्री पज्यपादाचायं---कर्नाटक देशके कोलंगाल नामक 
गांवमें एक ब्राह्मण माधव मट्ट विकम की चोथी शताब्दिमें रहता 
था। उन्हींके भाग्यवान पुत्र ओपूज्यपादाचायथे। डनका दोक्षा 

* मनेइ३, पृ० बढ १ 7०४. इ० ४० । 


( (झू८ ) 


ताम ओ देवसल्दि था । नाना देशों विहा'ंर करके उन्होंने 
धर्मोपदेश दिया था, जिसके प्रभाषसे सैकड़ों प्रसिद्ध पुरुष 
उनके शिष्य हुये थे। गद्नधंशी दुर्षिनीत राज्ा इनक! मुख्य 
शिष्य था । “जैनेन्द्रष्याकरण”, “शब्द।धतार” आदि उनकी 
श्रेष्ठ रखनाये हैं ।; 

ओऔ बादीभसिह--धतिवर भी बादीमसिद ओपुष्पसे न 
मुनिके शिष्य थे। उनका प्रहस्थ दुशाका नाम 'ओल्यदेव' था, 
जिससे उनका दछ्षिणुदेशवासी होना स्पष्ट है । उन्होंने लातवीं 
श० में “ज्त्रखूड़ामणि”, “गद्यचिन्तामणि” आदि प्रल्थोकी 
रचना की थी । + 

श्री नेमिचन्द्राचाये--भ्रो नेमिचन्द्रलिस्धाल्त चक्रवर्ती 
नन्दिसहुके स्वामी अभयनन्दिके शिष्य थे। वि० सं० ७३५ में 
द्रविद्धदेशके मथुरा नगरमें घह रहते थे । उन्होंने जैनधर्मका 
विशेष प्रचार किया था और उनके शिष्य गद्भंशके राजा भरी 
राचमल्ल और सेनापति बामुण्डराय आदि थे। डनकी रच- 
नाओमें “गोमइलार” प्रन्थ प्रधान है |» 

भरी अकलढुचाय--भो भकक्तडाचार्य देवलहके साधु 
थे। बौद्धमठमें रहकर उन्होंने विद्याष्ययन किया था। उपरांत 
बोद्धोसे बाद करके उनका परांसव ओर जैनधर्ंका उत्क् 
प्रकट कियाथां।| काँचीक दिमशीतल राजा उनका मुख्य शिल्य 


( 400. पर ४६। 
न पंत पु० ४७ ॥ 
% १00 प्रृू० इ७न्शद । 


( १८८ ) 
था । उनके रचे इये प्रन्थ में राजवात्तिक, अष्टशती, स्यापवि- 
निश्चयालझ्वार आदि मुख्य हैं । + ह 

ओर जिनसेनाचाये--राजाओंसे पूज्ञित भी बीरखेन 
स्वामीके शिष्य श्री जिनसेनाचार्य सप्नादू अमोधवर्षके गुरू 
थे। उल समय उनके द्वारा जैनचर्मंका उत्कर्ष विशेष हुआ 
था | बद झठ्धितीय कवि थे। उनका “पाश्चाम्युद्यकाब्य” 
काक्िदासके मेघदूत काव्यको लमसस्‍्यापूर्ति उपमे रचा गया 
था। उनकी दूसरी रखना 'महापुराण” भी काव्यदह्टिसे एक 
ओरष्ट भ्रंथ है। उनके शिष्य गुणभदांचायने इस पुराणक शेषांश 
की पूर्ति की थी |&# 

ओ विद्यानन्दिशाचायें--भोविधानन्दि आचाय कर्णा- 
टकदेशवाली और प्रहस्थदशार्में एक वेदालुवायी आंहयण थे । 
'देवागम' रुतोत्रको खुनकर बद जैनधर्ममें दीक्षित होगये थे । 
दिगंबर मुनि होकर उन्होंने राजद्रबारोमे पहुंचकर ब्राक्षयो 
और बीझोंसे बाद किये थे; जिनमें उन्हें विजय भी प्राप्त हुई 
थी । अष्टलदस्तो, आप्तपरीक्षा आदि अंंथ उनको दिव्य 
रचखनायें हैं। । 


+ [00 चु० ४६ । 
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( १६० ) 
श्री वादिरान--भरीवाद्रिाजसूरि नन्द्संभके आचार्य 

थे। उनकी 'बटतकंषण्मख', 'स्याद्वादृधिद्ापति! और 'जग- 
देकमह्लवादी' उपाधियां उनके गौरव और प्रतिभाकी सूचक 
हैं। उनको पक बार कुष्ट रोग होगयाथा; किन्तु अपने योगबल 
से'एकीभाधस्तोत्र! रखते हुए उस रोग से वह मुक्त हुए थे। 
यशोघर चरित्र, पाश्धनाथ चरित्र आदि पअ्रंथभो उन्होंने 
रे थे । 

आप चालुक्यघंशीय नरेश जयसिदकी सभाके प्रण्यात्‌ 
वादी थे। वे स्वयं लिहपुरके राजा थे। राज्य त्यागकर 
द्गिस्वर मुनि हुए थे। उनके दादा-गुरू श्रोपालसी सिंहपुरा- 
घीश थे। (जैमि०, धच द३ अडू ४ पृ० ७२) 

इसी प्रकार भी मह्लिषरेणाचाय , भ्रीसोमदेवलूरि आदि 
अनेक क्षब्धपरतिष्ठ दिगंबर जैनाचार्य दक्षियभारतमें हो गुजरे 
हैं; जिनका बर्णंन अन्य प्रन्थोसे देखना लाहिए । 

इन दि्गंबराचांयोंके विषयमें उक्त घिड्ान्‌ आगे लिखते 
हैं कि “लमग्र दक्षिण भारत विद्वान जैन साधुओोके छोटे छोटे 
समूददोंसे अंलंकृत था, जो धीरे २ जैनघमंका प्रचार जनताकी 
विधिध साधाओमें प्रन्थ रखकर कर रहे थे | किल्तु यद सलम- 





३ 0 ए० ५१। 


( १६१ ) 

भआना गलत है कि यह साधु गण खोकिक कार्योले विमुज थे। 
किसी हृद तक यह सच दे कि ये जनतासे ज्यादा मिलते- 
झुलते नहीं थे। किन्तु ई० पू० चौथो शताब्दिमें म्रेगास्थनीअके 
कथनसे प्रगट है कि जैन भ्रमण, जो जंगलों में रहते थे, डनके 
पाख अपने राजदूतों को भेजकर राजालोग वस्तुओके कारश 
के विषयमें उनका अभिगप्राय जानते थे। जेन गुरुओने ऐसे कई 
राज्यप्रेक्नी स्थापना को थी, जिन्होंने कई शताब्दियों तक जैन- 
घरंकोी आश्रय दिया था” | 
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( १६२ ) 

प्रो० डॉ० बी० शेधागिरिराबने दक्षिण भारतके दिश- 
बर मुनियोंके सम्बन्ध खिजा है कि “जैन मुनिगण विद्या 
और विक्ञानक क्ञाता थे; आयुवंद ओर मन्‍्जशांस्ज्रके भी ये 
महा विद्वान थे; ज्यो तिषज्ञान उनका अच्छाजाला था; न्याव- 
शास्त्र सिद्धांत और खाहित्य को उन्होंने रचा था । जैनमास्य- 
तामें ऐसे लफल एक प्राचीन आचार्य कुन्दकुन्द कहे गए हैं। 
ऊिन्होंने बेखारो जिले फे कोनकुराइल प्रदेशमें ध्यान और सप- 
स्‍था की थी? $। 

इस प्रकार दक्षिण भारतमें दिगंबर मुनियाे अस्तित्थ 
का चमरकारिक वर्शन है और यह इस बातका प्रमाण है कि 
दद्धिण भांरत एक अत्यस्त प्राचीनकालसे द्गिंबर मुनियो का 
आभ्रयस्थान रहा है तथा वह भागे भी रहेगा, इसमें संशय 
नहीं । 


4 587..90 77 79. 9--40 


[२३ ] 
तामिल-साहित्य में दिगम्धर मुनि । 
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तामिल साहित्य के मुख्य ओर प्राचीन लेखक दिगंबर 
जैन विद्वान रहे हैं। ओर उलका ल्वप्राथीन व्याकरण-अग्थ 
“तोहकाप्पियम्‌” ( !'०):७.[ऐंए७7॥) ) एक जैनाचाय की ही 
रखना है +। किन्तु हम यहां पर तामिल-खाहिस्य के जैनों 
द्वारा रखे हुये अर को नहों छूथेंगे। हमें तो जैनेतर तामिल- 
खाहित्यमे द्गिरुवर मुनियोके वशनको प्रकट करनां इष्ट है। 

अच्छा तो, तामिल्लसाहित्यका सर्वेप्राचीनी खमय 
*लंगम-काकछ्ष” अर्थात्‌ ईस्थी पू्े दूसरी शताब्दिसे ईस्थी 

% 950., 0. 32 भावार्थ--तामिल काव्य 'मशिमेंलले' में लेन- 
संप्रदाय ओर शब्द “समण'”--“अमशण” तथा उनके विहारों का ठस्लेख 
विशेष है; णिसले तामिल देश में अतीव प्राचीनकाल से लेनधमे का 


अस्तित्व सिड है ।” 
$ 887., ७४ 7. 9. 89 





( १६७ ) 


पांचवों श॒ताब्दि तकका लमय है । इस कालकी रचनाओंमें 
बौद्ध विद्वान द्वारा रचित काव्य “मणिमेखलै” प्रसिद्ध है। 
“प्रणिमेजलै” में दिगम्बर मुनियों और उनके खिद्धास्तों तथा 
मठोंका अच्छा खाला वरणन है। जैनद्शेनको इल काव्यमें दो 
भागोमें बिमक्त किया है--(१) आ त्रोबिक और (२) निम्नेल्थ | 
आजीबिक भ० महावोर के समयमें एक सुप्रतंत्र सम्प्रदाय 
था; किन्तु डपरान्तकालमें धद द्गिम्बर जैनसंप्रदायमें लमिष्ट 
हो गया था | निप्नेश्थ संप्रदायको अरृहन! (अद्द त्‌) का 
अलुयायो लिखा दे, जो जैनोका द्योतक है | इस काव्यके पात्रों 
में सेठ कोचलनकी पत्नो करणकिके पिता मानाइकनके 
विषयमें लिखा है कि 'कब डसने झपने दामादके मारे जानेके 
खम्ाचार झुने तो उसे अत्यन्त दुः्ल और खेद हुआ। और 
वह जैनसंघमे भंगा मुनि होगयां | !! इस काव्यसे यहभी 
प्रगट है कि योल और पायख्य राजाओंने जैनधर्म को अप- 
नाया था ।; 

“मशिमेजले' के चर्णंनस प्रकट है कि “निम्न न्थगण 
ध्रामोके बाहर शोतस्त मठोंमें रहते थे । इन मठों की दिवाले 
बहुत ऊंची ओर लाल रंग से रंगी हुई होती थीं। अत्येक 
मठके साथ एक छोटा सा बगोचा सी दोता था। डनके 


मंद्रि तिरादो और चौराहों पर अवस्थित थे । जैनोने अपने 
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प्लेटफासंभी बना रकसे थे, जशिनपरसे निश्नेश्थाचायं अपने 
लिद्धास्तोंका प्रयार करते थे। जैनलाधुओके मठोंके साथ २ 
जैनसाध्यीयोके आरामभो होते थे। जैन साध्योयोक्ता प्रभाव 
तामिल मद्दिला समाज पर विशेष था। कावेरीप्प्मपट्टिनम्‌ 
जो चोल राजाओकी राजधानी थी, वदां ओर कावेरी तट 
पर स्थित उद्दैपुरमें जैनोंके मठ थे। मदुरा जैनघम का मुख्य 
केन्द्र था। सठ कोचक्षन्‌ ओर उनकी पत्नी कराणकि जब 
मदुराको जारदे थे तो रास्तेमें एक जैन आर्यिकाने उन्हें 
किसी जीवको पोड़ा न पहुँचानेके लिये सावधान किया था, 
क्योंकि मदुरामे निम्नंग्थों करा यह एक मद्दान्‌ पाप 
करार दिया गया था। यह निप्नेन्थगण तोन छुत्रयुक्त और 
अशोक दृक्तके तले बैठाये गये । अहत्‌ भगवान'की दैदीप्यमान 
सू्तिकी बिनय करते थे। यह सब जैन दिगम्बर थे, यह उक्त 
काव्यके बर्णनसे स्पष्ट दै। पुदरमें ज़ब इन्द्रोत्सव मनाया गया 
तब घहांके राआने सब धर्मो के आचार्यों को बाद और धर्मा- 
पदेश करनेके लिये घुलाया था | दिगस्थर सुनि इस अवसर 
पर बड़ी संख्यामें पहुँचेथे ओर उनके घर्मापदेशसे अनेकानेक 
' त्तामिल स्त्री-पुरुष जैनधम में दीक्षित हुये थे ।” + 
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“पणिमेशलै” काव्यमें डलकी मुख्य पात्री मशिसेशखा 
एक निम्न नथ साधुसे जैनधम के लिद्धास्तोके विषयमें जिक्षासा 
ऋकश्ती भी बताई गई हे& | इस तथा इस काव्य के अन्य बर्णंत 
से स्पष्ट है कि ईस्थीकी आरम्भिक शताब्दियोमें तामिल देशमें 
विगम्वर मुनियों की एक बड़ी संख्या मोजूद थी और तामिल 
देशमें वे विशेष मान्य तथा प्रभांवशाल्री थे। 

शैव और देष्णुव सम्प्रदायोके तामिख साहिस्यमें भी 
द्गिम्बर मुनियोंक्रा बर्णन मिलता है। शैयोंके 'पेरियपुरमम! 
नामक भ्रन्थ में सूर्ति नायनारके वर्णन में लिखा है कि कलस 
घंशुके क्षत्री जैसे ही दक्षिण भारतमें पहुंचे बेले ही उन्होंने 
दिगिम्बर जैनधर्मं को अपना लिया । डस समय दिगम्बर जैनो 
की संख्या वहां अत्यधिक थी और उनके आचायांका प्रभाव 
कलसो पर विशेष था। । इस कारण शैव धर्म उन्नत नहीं हो 
पाया था। किन्तु कलस्रोके बाद शैवधर्म को उन्‍नति करने का 
झवसर मिला था। उस लमय योद् प्रायः निष्प्रभ दोगये थे, 
किन्तु जैन अब भी प्रधानता लिये हुये थे ;। शैवाचार्यों का 
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वादशालामें मुरायल! लेने के लिये दिगम्वराजाये--जैन अमल 
हो अवशेष थे। शैबोमें सम्बन्दर और झप्पर नामक आया- 
थे औैनघमंके कट्ट र विशेधों थे। इनके प्रचार से साम्प्रदायिक 
विद्वेषकी आग तामिल देशमें भड़क उठो थो+., जिसके परि- 
णाम स्थरूप उपरास्तके शैब ग्रंथोर्मे पेला उपदेश दिया छुओ 
मिलता है कि दोदों ओर समयां (दिगम्बर मुनियों) के न तो 
दशेन करो और न उनके धर्मो पदेश सुनो । बल्कि शिव से यह 
प्रार्थना की गई है कि बह शक्ति प्रदान करं जिससे बौद्धों और 
समयों (दि्‌० मुनियों) के लिर फोड़ डाले जाय॑ं; जिनके घर्मो- 
पदेश को खुनते २ डन खोगों के कान भर गये हैं: । इस 
विद्वेष का भी कोई ठिकाना है! किस्तु इससे स्पष्ट है छि उस 
समय भो दि० मुनियोका प्रभाव दृछ्षिण भारतमें काफी था । 
बेष्णब तामिल खाहित्यमें भी दिगसरवर मुनियोका विद- 
रण मिलता है | उनके “सेवारम! ( !'०ए२०७४७७) ) भमामकझ 
ग्रंथसे ६० सातयों-आठवां शताब्दिके जैनोका दाल मालूम होता 
है | उक्त ग्रन्थसे प्रगट है कि “इस समय भी जैनों का मुख्य 
केन्द्र मदुरामें था। मदुराके लहँझोर स्थित अनैमलेै, पसतुमखै 
आदि आठ परथेतों पर दिगस्वर मुनिगण रहते थे ओर थे हो 


जैन संघ का संचालन करते थे। ये प्रायः जानत से 





ड७००प९9०११, 0७ छ&/। .एए०१०॥५७ 0 ४घ88७ 8७7५8 ज०7०७ 
॥0 १ 68 ०07 ऐ बेशक.) --38., 9. 689 


क५िशउ,, 96 ! 99. 60--66. + 2६ तिरभलै--388., ७. 698 


( १६८ ) 


अक्षरा रहते थे--उससे अत्यधिक सम्पक नहीं रखते थे। 
खियोले तो वे बिंटकुल दूर २ रहते थे। नाखिका-स्वरसे वे 
प्रोकृत व अन्य मंत्र बोलते थे | ब्राह्मणों ओर डनके बेदोका 
वे हमेशा खुला विरोध करते थे । कड़ी घूपमें वे एक स्थानसें 
दूसरे स्थान पर वेदों के विरुद्ध प्रचार करते हुए बिचरते थे । 
जनके हाथमें पीछी, चटाई और एक उछन्री दोती थी। इन 
द्गिस्थर मुनियोको सम्बन्द्र द्वेघवश बन्द्रोकी डपमा देता 
है; किग्तु वे सैद्धान्तिक वाद करनेके लिये बड़े लालायित थे 
ओर. बन्‍्हें विपक्तीको परास्त करनेमें आनन्द आता था। 
केशलोच ये मुनिगण करते थे और स्थ्रियोके सम्मुख नम 
डपस्थित द्ोनेमें उन्हें लज्जा नहीं आती थी। भोजन ल्ेनेके 
पहले वे अपने शरीरकी शुद्धि नहीं करते थे (अ्रर्थांत्‌ स्नान 
नहीं करते थे)। मंत्नशास्त्रको वे खूब जानते थे ओर उसको 
खूब तारीफ़ करते थे।”# 

जभिज्ञानसम्बन्दर ओर अप्परने जो डपरोक्त प्रमाण 
दिगस्वर मुनियोका वर्णन दिया है, यद्यपि वह द्वंषकों लिये 
हुये हे, परंतु तोसी उससे उस कालमें दिगम्बर मुनियोके 
बाहुल्य रूपमें स्वन्न विद्वार करने, यिकट तपस्थी ओर 
डत्कट बादी दोनेका समर्थन दोता है । 

दृक्धिण भारतकी 'ननन्‍्दयाल कैफियत! (!प8709&]& 
ए्क०)४०४ ) में लिखा है । कि “जैनसुनि अपने खिरों पर 
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बाल नहीं रखते थे कि शायद कददी जूं न.पड़ जाय॑ और वे 
दिलाके भागी हो | जब वे चलते थे तो मोरफपिच्छीले 
राश्ताको साफ हर खेते थे कि कदीं सूद जीवो की विराधना 
न हो जाय | वे द्गिम्बर वेषधारण किये थे, क्योंकि उन्हे 
भय था कि छट्ठीं उनके कपड़े ओर शरोरके संखगंस सूद्म 
जीबोको पीड़ा न पहुँचे । थे सर्यास्तके उपरान्त भोजन नहीं 
करते थे, क्योंकि पवनके साथ उड़ते हुए जीवजन्तु कहाँ 
डनके भोजनमें गिर कर मर न जांय।” इस घर्णंनले भी 
दक्षिण भारतमें दिगरुवर सुनियांका बाहुल्थ ओर निर्वाध 
घर्मप्रचार करना प्रमाणित है। 

“खसिद्धवसम्‌ कैफियत” ( 89408ए०8॥४७॥ वा 0- 
0986 ) से प्रकट है| कि “बरंगलके जैनराओआ उदार प्रकृति 
थे। वे दिगम्धरोके साथ २ अन्य धघर्मा' को सी भाध्य देते 
थे।” “बरंगल कैफियत” से प्रकट है+ कि वहां चृषभांचाय 
नामक दिगम्बर मुनि विशेष प्रभावशालो थे । 

दक्षिणभारतके ग्रास्य-कथा-सा दिस्यमें एक कहानो है, 
डसखतसे प्रकट है कि “बरंगलके काकतीयवबंशो एक राजाके 
पास ऐसी खड़ाऊं थीं, जिनको पदन कर घद उद्ध सकता 
था और रोज़ बनारखम जाकर गड्ला स्तान कर आता था। 
किलीको भी इसका पता न चस्तता था । एक रोज़ उस्रकी 
रानीने देखा कि राजा नहीं है। यद जैनधमंपरायण थी। 
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उसने अपने गुरुओले राजाके संयंधमें पूछा । जैनशुरू 
ज्योतिषके बिद्वान विशेष थे; उन्होंने राजाका सब पता बता 
दिया | राजा जब लोटा तो रानीने उसको ब्षताथा कि बह 
कहां गया था और प्रार्थना की कि वह उसेभी बनांरस से 
आया करे । शंज्ञाने स्वीकार कर लिया | वद रानोसी बसारस 
जाने ख्गी | एक रोझ मार्ग भे यह मासिकधमंले होगई। 
फलतः जड़ाऊंको यह विशेषता नष्ट होगई। राज़ाको उसपर 
बड़ा दुःज़ हुआ और उसने जैनोको कष्ट देना प्रारंभ कर 
दिया ।#” इस कहानीसे विधर्मी राजाओंके राज्यमें भी 
द्गिम्बर मुनियोंका प्रतिभाशाली द्वोना प्रकट है। 

झरुखनन्दि शैयाचाये कृत ५शिवक्षामखिद्धियार” में 
परपक्ष संप्रदायोम द्गिम्बर जैनोंका “अमणरूप'” उटलेज है।। 
तथा “हाक्ास्यमाहात्म्य'' में मदुराके शैधों और दिगम्धर 
मुनियोके बादका वर्णन मिलता है || 

इस प्रकार तामिलसाहित्यके डपरोक्त बर्णुनस भी 
दक्षिणभार तमें दिगम्बर सुनियोका प्रतिभाशाक्ती धोना प्रमा- 
खिस है | थे वहां एक अत्यन्त प्राचीनकालसे धमंप्रचार कर 


रहे थे। 
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[ २३ ] 
भारतीय पुरातत्व और दिगम्बर मुनि । 


अमन, ऋब्ण “अफ्रकत कंनलओ 5 


“(ब्वीलगांति।6 लंपां5&॥07 0० 086 [00 प8 ४७)]०५ 
प्रब्र8 8070फ्ंग्रट् तुपो॥6 - त/नि'७७0 #707 09. ए००४० 
ल्ंशोी88007४११, ४0॥ 6 <८ए० ए॑ ० पका बयपावए- 
एक१00 08 [ते08 ए७)०ए ज8 ४ छ05868४]0ग 0 ७ 
छांशंड्व०वे बाते फ़&7")॥6 600०९, 

+>ी. फ्े. फ़ेडाए78884 (४))8॥09, भै' 


है न नस का दुरातक ही भारतीय पुरातत्वमें 

हे ओर दिगम्बरत्य । ह सिधुदेशके मोहन 

0... ० +०००००० ५ “०००० «णै जोडरो और पंजाब 
के हरप्पा नामक ग्रामोंसे प्राप्त पुरातत्व अतिप्राचीन है | चहद 
ईस्थी सन्‌ से तीन-चार हज़ार वर्ष पहलेका अनुमान किया 
गया है । जिन विद्वानोंने डसका अध्ययन किया है, यह इस्स 
परिणाम पर पहुँचे दें कि लिबख्युदेशमें उल समय एक झतीय 
सभ्य और ज्षत्रिय प्रकृतिके मनुष्य रहते थे, जिनका धर्म ओर 
सभ्यता वैदिक-धर्म ओर सभ्यतांसे नितान्त भिन्‍न थी। एक 
विद्यान ने उन्हें “आत्य” लिख किया है; ओर मलुके अनुखार 
“बात्य”' वह बेद्‌-बिरोधी संप्रदाय था “जिसके लोग द्विजों 
हारा उनकी सजातीय पत्नियों से ढत्पन्‍्न हुए थे; किन्तु जो 
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( २०२ ) 


(बेदिक) घामिक नियमों का पाखन न कर खसकनेके कारण 
सावित्री ले प्रथरदः कर दिये गये थे।” (मश्ञु १०२०) वह 
मुख्यतः ज्षत्री थे । मलु एक वात्य छात्रोले दी भल्ल, मदल, 
लिच्छुवि, नात, करण, लस ओर द्वाविड़ घंशोक्ी उत्पत्ति 
बतलाते हैं | (मनु १०२२) यद्द पदलेभी लिखा जा झुका है| 
लिन्दुदेशके उपरोक्त मजुष्य इसो प्रकारके जत्री थे और वे 
ध्याम तथा योगका स्वयं अ्रभ्यास करते थे ओर योगियोको 
मूर्तियोकी पूजा करते थे। मोदन-जो-डरो से जो कतिपय 
सूर्तियां मिलोहें उनको दृष्टि जैनसूर्तियांके सदश 'नाखाप्रटष्टि! 
है। किन्तु ऐसी जैनसूतियां प्रायः ईस्थी पदली शताब्दि तक 
की दी मिलती विद्वान प्रकट करते हैं +; यद्यपि जैनोको 
मान्यताके झलु सांर उनके मंद्रिमम बहुप्राचीनकाल को सूर्तियां 
मौजूद हैं | डस पर, दाथीगुफाके शिलालेखले कुमारी पंत 
पर नन्द्कालको मूर्तियांका होता प्रमाणित है?< तथा मथुरा 
के 'देयों द्वारा निर्मित जैनस्तूप' से भगवान पाश्व नाथके 
खमयमें भी ध्यानदृष्टिमय मूर्तियोका होना लिद है+। इसके 
अतिरिक्त प्राचीन जैन साहित्य तथा बौद्धोंके उल्लेजले भ० 
पाश्य नाथ और भ० मदावीरके पहलेके जैनोंमेमो ध्यान और 
योगराभ्याखके नियमोंका होना प्रभाणित है। 'संयुक्तनिकाय! 
में जैनोंके अधितक ओर अविचार श्रेणोके ध्यानोका उस्केख 


न पति, छए. 26«--26 #०४305७8. 
+ वीश वर्ष ४ पृ० २६६ 





( २०३ ) 


है # ओर “दोघनिकांय” के 'अ्ह्यजालसुक्त' से प्रकट है कि 
गौतम दुदसे पदल्के ऐसे साधु थे ओ ध्यान और विचार 
द्वारा मलुष्यके पूथेमजोकों बतल्ाया करते थे।। जैगनशाओरो 
में ऋषभादि प्रत्येक तीर्थक्षरके शिष्यलमुदायमें ठीक ऐसे 
साधुओका घर्णंन मित्रता है | तथापि उपनिषदोंमें जैनोक 
शुक्लष्यान” का उल्लेख मिलता हैं, यह पहले दी लिखा जा 
झुका है। अतः यद्द स्पष्ट है कि जैनसाधु एक अतीव प्राचीन- 
कालसे ध्यान और योग का अभ्यास करते आये हैं। तथा 
भल्ल, मल्ल, लिच्छुवि, शात्‌ आदि व्ात्य क्षत्रिय प्राय जैन 
थे। अन्‍्यत्र यह सिद्ध किया जा चुका है कि “व्रात्य” छत्रिय 
बहुतकरके जैनथे ओर उनमेंके ज्येष्ठ आत्य सिवाय 'दिशश्वर- 
मुनिके! और कोई न थे|। इस अवस्थाम सिन्धुदेशके उपरोक्त 
कालबर्ती महुष्योंका प्राचोन जैन ऋषियोंका भक्त होना बहुत 
कुछ संभव है । किन्तु मोहन जोडरो से जो मूर्तियां मिलो हैं 
यद बख्संयुक्त हैं और उन्हें विद्धान्‌ लोग 'पुज्ञारी' (070७9) 
ब्ात्योकी सूर्तियां असुमान करते हैं। हमारे विचारसे वे 
दीन-ब्रात्य (अख़ुघ॒ती आ्रावकों) की सूर्तियां हैं | आत्य-साधुकी 
मूर्ति यह दो नहीं सकती; क्योंकि उसे शाओओमें नम्न प्रभट 
किया गया है । धहां 'ज्येष्डवात्य' का एक विशेषण 'समनिल- 
मेद्र! अर्थात्‌ 'पुरुषलिगसे रहित! दिया हुआ है जो नपमझ्नताका 





# 8. [ए, 280. + भमवु०, ए० २१६--२१० 
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( रे०छ ) 


चोसक है | द्वीनवात्यों को पोशाकके वर्रा नें कहा गया है कि 
ये एक पगड़ी (निरयन्नद्ध), रक जाल कपड़ा ओर एक चांदो 
का आमूषण 'निश्क! नामक पहनते थे । उक्त सूर्तिकी 
पोशाकृभी इसी ढंग की है । माथे पर एक वट्ट रूप पगड़ी 
जिलके बीचमें एक आभूषण जड़ा है, वह पहने हुये प्रगट है 
और बगललसे निकला हुआ एक छोंटदार ऋपड़ा वह ओढ़े 
हुये है| | इस अवस्थार्मे इन सूर्तियोंको दोन शस्यों की मूर्तियां 
मानना ही ठोक है ओर इस तरह पर यह लिद्ध है कि शात्य- 
खत्रिय एक अताीव प्राचोनकांलमें अवश्यद्दो प्रक पेद-बिरोधी 
संप्रदाय था; जिसमें ज्येष्ठब्रात्य द्गिम्बर मुनिके अलुरूप 
थे। अतः प्रकारान्तरसे भारतका लिघुरेशबर्ती ख्वप्राचोन 
पुरातत्थ भी दिगसरुबर मुनि ओर उनकी योगमुद्राक्ा पोषक 
है#। 
| आंएब पर गिकनउला श्न्‌ खिधु देशके पुरातत्वके उपरांत 
केख में नि्रस्थ ' * लोट अशोक द्वारा निर्मित 
है. >क कण «पुरातत्व हो से प्राचोन है। 
बह पुरातत्वमी द्गिसुषर मुनियोक्ते अम्तित्वका द्योतक हैं। 
खजन्नाद्‌ अशोक ने अपने एक्त शासन लेखमें भ्राज्ञीबिक स्राघुओ 
के साथ निमश्नग्थ साधुओ+का भी उल्लेत्त किया दे ।[ 
 $शशलफ्शब्छग॥ छड़, ए 
+ '8207', 99. 28--88 में मोहन णनोदरो की मूर्तियोंको 
जिन मूर्तियोंके समान और उनका पू्व॑वर्तों टायप प्रकट किया गया है । 
3 स्थस्मलेख नं० ७ 


( २०५ ) 


श्नु अशोकके पश्चयांतद जराडगिरि- 
$ उदयगिरिका पुरातत्व द्गिग्वर 
बम चमंका पोषक है । जैन सज्ञाद 
रद्वारवेलके दाथीयुफा षाले शिलालेखम द्गिम्थर मुनियोंका 
“तापस” (तपस्वी) रूप उल्लेज़है। । और उन्होंने सारे भारत 
के द्गिम्बर मुनियोक्रा सम्मेलन किया थां, यह पदले ल्िजा 
जाखुका है। जारबेलको पटरानोने सो द्गिस्वर मुनियो-- 
कलिक भमयणोके लिये गुफा निर्मित कराकर उनका डउटलेख 
अपने शिलालेखमें निस्‍्न-प्रकार किया है ४-- 
*थ्ररहन्तपसादायम्‌ कब्िश्ञानम्‌ समनान॑ लेन कारितम्‌ 
राक्षो लालकसहथीसाइसपपोतल्‌ घुतुनाऋलिकूृचक्रवर्तिनो 
श्री खारवेलल अगमदिखिना कारितम्‌।? 
भाषाथे--“'अहंन्तके प्रासाद या मन्द्रि रूप यदद गुफा 
कलिक्ष देशके ध्मणो (दिगम्बर मुनियो) के लिये ऋत्निज्ञ चक्रवर्तो 
राजा खारवेलकी मुख्य पटरानीने निर्मित कराई, जो दृथील- 
इसके पौत्र लालकसकी पुत्री थी ।”| 
खशडगिरिकी 'तत्वगुफा! पर जो ले है वह बालमुनि 
का लिखा हुआ है + । अनन्त गुफा! में लेख है कि “दोहद के 
दिग० मुनियों श्रमणोकोी गुफा” ( दोदद्‌ समनानम्‌ खेनम )२९। 
“777 उबदितान तापसान-- ०. पक्ति ९. उठ. 7 
|| बंबिश्ो नेस्मा०, एृष्ट ६१ 
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ह सका डदयगिरिक 
है. तल में दि० मुनि 


( २०६ ) 


इस प्रकार खराड़गिरि-उद्यगिरिके शिक्षालेजॉसे ईरुवी- 
पूथे दूसरी शताब्दिमें द्गिम्बर मुनियोके कह्याएकारी अस्ति- 
त्यका पता चलता है । 

खराडमिरि-उदयगिरि पर जो भूत्तियां हैं, वे प्राचीन 
और नम हैं ओर उनसे दिगम्बरत्व तथा द्गिम्बर भुनियोके 
झस्तित्वका पोषण होता है। वह अबभी दिगम्बर मुनियोंका 
मान्य तीथे है। 

बम मम ७ सथुराका पुरातत्व ईस्वी पू्थ 
मथराका पुरातत्व 

ओर दिगम्बर मुनि. है अथम शताब्दि तक का है ओर 

है. ७००+«० «००००» «थी उससे भी दिगस्वर मुनियोका 
अनतामें बहुमान्य और कल्याणकारी होना प्रगट है। यदांकी 
प्रायः सब ही प्राचीन सूत्तियां नझ-दिगम्बर हैं । एक स्तूपके 
चित्रमें जैनमुनि नग्तपीछी व कमराडल लिये दिक्षाये गयेहें +। 
जन पर के लेख द्गिम्बर मुनियोके द्योतक हैं; यथा :-- 

“नमो अ्दंतो वर्धभानल आराये गणिकायं लोण शोमि- 
काये घितु समण साविकाये नादाये गणिकाये बसु (ये) आहें- 
तो देविकुल आयाग-सखभा प्रयाशिल () पटो पतिस्टठापितों 
मिगन्थानम्‌ अहंता यतनेसहामातरे भगिनिये घितरे पुश्रेण 
खर्वेन च परिजनेन अहंत्‌ पुज्ञायें ।” 

अर्थात्‌--“अददंत्‌ वद मान को नमस्कार । अमणोकी 

आविका आरायगणिका खोखशोभिकाकी पुत्री नादाय गणिका 


+ लेसिमा०, वर्ष १ किरण ४ प० १३३ 


( २०७ ) 


बसु ते अपनो माता, पुत्री, पुत्र और झपने सथे कुटुम्ब सहित 
अ्देत्‌का एक मन्दिर, एक झआयाग-लभा, ताल और एक शिला 
निम्नेथ अहंतोके पवित्र स्थान पर बनवाये ।”# 

इसमें दानशीला श्राविकाकों भ्रमणों-द्गिम्बर मुनियों 
का भक्त तथा निम्नेथ-द्गिम्बर झुनियोके लिये एक शिला 
बनाया जाना अगट किया गया है। एक आयागपट परके 
लेखमें भी अमण-दिगम्बर मुनियोका उल्लेख है।' । प्लेट नं० 
रुप परके लेख में भी ऐसा ही उदलेज है| । तथा एक द्गिम्धर 
सूर्ति पर निम्न प्रकार लेख है :+-- 

४««०००* ० सं० १५ प्रि दे दि १ अस्या पूर्व्चाय 
हे गेल कह हिका तो आय जयभूतिस्य शिषरोनिनं अय्ये 
संनामिके शिषोन अय्य वखुखये ( निब्बंस ) ने *** *** ** 
लस्य घोतु*** “**““३“*०*“*“***छु वेणि श्रेष्टिस्य धर्म- 
पत्निये भट्टिसनस्थ (मातु) कुमरमितयो दूनं भग- 
बतो (प्र) मा खब्ब तो भद्वधिका ।? 

अर्थास--“ (सिद्ध !) लं० १५ श्रीष्मके तौसरे मदोने में 

पहले दिनिको, भमगवतकी एक चतुम्‌ लो प्रतिमा कुमरमिता 
के दानरझूप, ज्ञों **० ००० ५०० त्त्की पुत्री, >००००००००००० २ बह, श्रेष्टि 
वेणि को अथम पत्नी, भट्टिलेन की मांता थो, मेद्विककुलके 





+ होकीदरवाज। से मिला आयागपट--धीर, वर्ष ४ ५० ३०३ 
है आयंबती झायागपट--वीर वर्ष ४ ० ३०४ 
$ँ 2044, 7!8॥० [४०. 28. 


( २०८ ) 


झाये अयभमूतिकी शिष्या अय संगमिकाकी प्रति शिष्यां बुला 
को इण्छानुसार (अर्पित हुई थो)”& 

इसमें दिगम्बर सुनि जयभूतिका उदलेज “आय बिशे- 

बशसे हुआ है । ऐसे ही अन्य उल्लेजोंसे वदांका पुरातत्व 

तत्कालीन द्गिम्वर मुनियोक्रे सम्मांननीय ब्यक्तित्यका परि- 

खांयक है । 

सा समा» सा आय आदिच्छुत् (वरेक्षो) पर 

अऋष्विच्छुत्र ( बरेली ) के $ एक समय नागवंशी 

बगल में दिमम्दर व बह राजोओका राज्य था 


ऑककाइजएए9 करकरतग990 सपनाकारह, 

और ये दिगिम्बर जैन धर्मानुयायो थे। थर्डा के कटारी खेड़ा 
की खुदाई में डा० फुहरर सा० ने एक ससू्चा सभामंद्र 
ख़ुदथा निकलवांया था । यह मंद्रि ई० पूर्थ प्रथम शताब्दिका 
झलुमांन किया गया है और यद्द श्री पाश्येनाथ श्ञोको मन्दिर 
था । इसमें से मिली हुई मूर्तियां सन्‌ &६ से १४२ तक की हैं; 
जो नप्न हैं। यहां एक ईंटो का बना हुआ प्राचीन रुतृप भी 
मिला था, जिसके एक स्तम्भ पर निम्न प्रकार तेज था :-- 

«सहाचार्य इन्द्रनन्दि शिष्य पा»श्लेयतिरसुख फोहारी।” 

आचाय इन्द्रनन्दि उस खमय के प्र्यात्‌ दिगरुवर 
जुनि थे।।, 





# यीर, वर्ष ४ 70 ३१० 
न संप्राणैस्मा८, पृ० ८१-८९ ( दछशालाशंं एफ्र्प्रांगट्ठो्ण ) 
(०प्रगते & 7प77067 0* 78877607(&7-ए 78४४९व रंं७7 808/प०&, 


( २०६ ) 


है? मना पा अम लक सबब कोशाम्बी का पुरातत्व 
है 


नर पणप 8. ॥ को दिशा दिये 
है 0 वन आओ अमर बी अस्तित्वका पोषक दे | 


बहांसे कुशानकालका मथुरा जैला आयाणगपट्ट मिला है; जिसे 

राजा शिवनित्रके राज्यमें आये शिवनन्दिकी शिष्या बड़ी स्थ- 

बिरा बलदासाके कहने से शिवपालितने अहंत्की पूजाके लिये 

स्थापित किया था|। इस उल्लेखसे डस समय कौशाश्बी में 
एक यृददत्‌ दिगम्वर जैन संघके रदइने का पता चलता है। 

(रा अर पमहाा कुदाऊ' (गोरणपुर) से 

ह कुददाऊंका मुप्तककालीन लेख हर प्राप्तपुरातत्व सुप्तकाखमें 


दि० मुनियों का योतक है । 
मामा कमा बा बरी पिगस्‍्वर घमको प्रधा- 


नलाका द्योतक है। यहां के पाषाण-स्तस्ममें नीचेकी ओर जैन 
तीर्थंद्षर और साघुओकी नग्न मूर्तियां हैं ओर उस पर निस्‍्न- 
लिखित शिलालेख है + :-- 

“यस्यो एस्थान भूमिजपति--शत-शिरः पात-- 
वाताबधूता । गुप्तानां वशजस्य प्रविस्टृतयशसस्तस्य 
सर्वोत्तमझंः ॥ राज्ये शक्रोपमस्य ज्षितिप-शत-पतेः रुक- 
स्दगुप्तस्थ शान्तेः। वर्ष त्रिशंदुदशैकोत्तरक--शत--तमे 
ज्येष्ठ मासे प्रपन्ने--ख्याते5स्मिन्‌ ग्राम-रत्ने ककुम इति 

'पगण० फबव्स0०वे क्रय तबाह प्णहण8 ि०ण 96. 0० 89. 


दे. 
मै सपाजेस्मा०, धु० २७ 
+ पूे०, ए० ३-४ 


( २१० ) 


अनैस्सलाघु--संलर्गपूते पुत्रों यस्लोमितस्थ अचुर-गुण 
निधेभंट्टिसोमो महार्थः तत्सून्‌ रुदखोमः प्रुथुक्षमतियशा 
व्याप्नरत्यन्य संशो मद्ग॒स्तस्थात्मजो--भूदृद्ठि-गुरुय- 
तिथ प्रायशः प्रीतिमांन्यः ॥ श्त्यादि” 
भाष यही है कि संबत्‌ १४१ में प्रसिद्ध तथा लाचुओ 
के संलगंसे पविश्र ककुम प्राममें आरह्म॒ग-गुर ओर यतियों को 
प्रिय मद्र नामक विश्र रहते थे; जिन्होंने पांच अ्हत-बिस्थ 
निर्मित कराये थे | इससे स्पष्ट है कि उस समय ककुम प्रार्म 


में दिगम्बर सुनियोका एक बृंहत्‌ संघ रदता था । 
है 


वा + ॥ पुरातत्थभी ग्रुप्तकाल्में 


| आई दामन सब्मतलमाामात दाम, न्गै वहाँ दिगम्बर मुनियोके 
याहुसयका परिचायक है। वहां पर गुप्तकालको निर्मित अनेक 


द्गिम्बर जैनसूर्तियां मिलती हैं ओर निम्न शिक्षालेख यहां 
पर द्गम्बर जैन संघका अस्तित्व प्रमाणित ऋरता है :-- 
"तनिर्वायुक्ञाभाय तपरिबव योग्ये शुभेगुहदे5६ं त्मतिमाप्रतिष्ठे । 
आचायेरत्नम्‌ मुनि वेरदेवः बिमुक्तये कारय दीर्घतेज: ॥” 
झआर्थात--“निर्वाणको प्राप्तिके लिये तपस्वियाँके योग्य 
झोर भ्रो अस्त की प्रतिमासे प्रतिष्ठित शुभगुफामे मुनि बैरदेब 
को मुक्ति के लिये परम तेजस्वी आंचाये पद रूपी रत्न प्राप्त 
हुआ यानि मुनि वेरदेव को मुनि संघ ने आचाये स्थापित 
किया |" इस शिलालेखके निकट ही एक नग्न जैन सूर्तिका 
* 972(70,, 980/6 ।] (४०) 


( २११ ) 


निमण भाग उकेरा दुआ है; जिससे इसका सम्बन्ध द्गिस्थर 
मुत्रियां से स्पष् है | । 
हि 3 32822 80 253... गुप्तकाल ओर जसके 


के 
[. _दिफबुलि॥ _. $ बाद कई शताब्वियों 


है की तक बड़ांल, आसलाम 
ओर ओड़ीसा प्रान्तोमें द्गिम्बर जैनधर्म बहु श्रचलित था | 
नम जैत सूर्तियोँ यहां के कई ड़िलोमें बिखरी हुई मिलती हैं । 
पहाड़ पुर (राजशाही) गुप्तकालमें एक जैनकेन्द्र था । । वहाँखे 
प्राप्त एक तान्न लेज द्गिम्बर मुनियों के संघका द्योतक है। 
उसमें अक्लित है कि “गुप्तसं० १५६ ( सन्‌ ४७६ ६० ) में एक 
ब्राह्मण दम्पतिने निम्न त्थ विद्वार की पूजा के लिये बटगोइखी 
प्राममें भूमिदान दो । निश्न न्थलंघ आचार्य गुदनन्दि ओर उन 


के शिष्यों द्वारा शाखित था !” + 
$ सका ाछ22 ९ पहकमलसजाता> 4५ धकादमनकमना> ७ देवगिरि ( घाड़वाड ) से 


कादम्ब-राजाओं के ताम्रपत्रों उबबशी 
। में दिगम्बर मुनि प्रांप्त कांद्‌ राजाओं 


$ आशा ० आम» ० भा + 3 तान्नपत्र ईस्थी पांचों 
शताब्दिमें दिगम्बर मुनियोके वैभव को प्रकट करते हैं। एक 


लेख में हे कि महाराजा कादम्द भी कृष्णचर्माके राजकुमार 
पुत्र देवयर्माने जैन मस्द्रिके लिये यापनीय सह्ृके द्गिम्बर 
मुनियोकोी एक खेत दान दिया था। दूसरे खेजले प्रगट है कि 

(बंचिझोलेस्मा०, प० १६ 

व 780., ए०ण. शा |. 44 

न 04907 छे०रां०छ, 4पपक 498, 9. 450 





( २१२ ) 


“काकुष्टबंशी थो शान्तिवर्माके पुश्र का दम्बमदहाराज सूंगेश्यर- 
पर्माने अपने राज्यके तोसरे बर्षमें परलुरा के शायायोंकों दान 
दियाथा”। तोलरे लेख में कद्दा गया है कि “इसी मझगेश्व रचर्मा 
ने जैन मन्दिरों शोर निर्भ्रत्थ (दिगम्बर) तथा श्वेतपट (श्वेतां- 
बर) सह के साधुआंके व्यवद्धारके लिये एक काछ़वहु नामक 
गम अपण किया थां ।।?” 
डदयगिरि (मिल्लखा) में पांचयों शताब्दिको बनी हुई 
शुफाय हैं, जिनमें जैनलाधु ध्यान छिया करते थे । उनमें खेख 
भीद्दे]। 
निफय। एस लक « 
| मुनियों का अस्तित्व | प्रखिद्धशुफाओके पुरातत्व 
९ सा ९ सका ० समा से इईस्‍स्थी सातवों शताष्दि 
में दिगम्घर जैन मुनियोका अस्तित्व प्रमाणित है। धहांकौशग॒ुफा 
नं० १६३ में दिगस्वर मुनियोक्रा सक्क चित्रित है। नं० र३ को , 
शुफार्मे भी दिगसस्‍्बर सूर्तियां हैं। २ 
पे भा» अ० ७ आम. बांदामों (बीजापुर) में सन्‌ ६४० 
| का गो ईं० को जैनगुफा उस ज़मानेमें 
+ शा आ> ० भा ५ द्गिस्वर सुनियोके अस्तित्व की 


चोतक है। उसमें मुनियोके ध्यान करने योग्य स्थान हैं और 
नप्म सूर्तियां झ्रद्धित हैं. । + 


7 न मल श्र . 
| ममाजेस्मा०, पूं० ७० >घंपाजेस्मा०, पु० ४५-४६ 


+ ॥979. 9. 08 


( २१३ ) 


९ अरमयायेमिकउप्का परम सहमेश्वर (धाड़वाड़) को 

| लें विगव्गर मम ; संघ्षवस्ती के शिला सेलसे 

५ सा + भकाा + अाका ». पिगर है कि संखतीर्थेका 
उद्धार पश्चिमीय चालुक्यवंशी राजा विक्रमादित्य द्वितीय 
(शाका ६४६) ने कराया था और जिनपूज्ञाके किये ओ देवेन्द्र 
भद्टारकके शिव्य मुनि एकदेबके शिष्य जयदेव पंडितको भूमि- 
दान दो थो ! इससे बिक्रमांदित्थका द्गिम्वर मुनियोक्ा भक्त 
दोना प्रगट है। वहींके एफ अन्य लेख से सूलसलह् के भ्रो राम- 
चअन्द्राचाय ओर भोविजयदेव पंडिताचायं का पता चल्ताहै* । 
खारांशतः पहां उल समय एक उन्नत दि्गिस्वर जैनलड् विच 
मान था। 

4 दुकान अकाजी + इंस्थीआडवों शताध्दिको निर्मित 

| है दिगम्वर अभि । एलोराको जैन गुफाये भी उस 

५ काका थ० ७ पक्का $. समय द्रिस्थर मुनियोद विद्दार 
और धर्म प्रचारकों प्रगट करती हैं। बद्ां की इन्द्रसभा नामक 
गरुफामें जैन मुनियोके ध्यान करने ओर उपदेश देने योग्य कई 
स्थानहैं और उनमें झनेक नरत धूर्तियां अद्वितहैं। भीषाहुबलि 
गोमइस्थामोको भो खज़ासन सूर्ति है। “जगन्ताथसभा”?-- 
“छोटा कैज्ञास” आदि गुफायंमी इसो दड्की हैं और उनसे 
तत्कालीन व्गिस्वरस्वको प्रधानताका परिचय मिलता है।।' 


+ [040 99. 94--795 
4 ॥9509,, 9 ४568-74 


( श१७ ) 


(७ पाकतााासकक७ सराहा लक सॉद्सि (बेकगाम ) के 
ही रध्णण 3 लक हू. पुरातस्वमें द्गिम्वर मुनियों 
प्लि। 
' किक कक, सका समा न की मूर्तिय और उनका 
बर्गान मिलता है ७» वहाँ एक झाठवीं शताब्दिका शिलालेख 
है, जिससे प्रकट है कि “मैलेयतोरथंको कारेयशाखामें आचाय॑ 
शी सूख भट्टारक थे, जिनके शिष्य बिद्धान गणकोर्ति थे और 
उनके शिष्य इच्छाको जीतने वाले भ्रोम्रुनि इन्द्रकोर्ति स्वामी 
थे; उनका शिष्य मेरड़का बड़ा पुत्र राजा पृथ्यीवर्मा था, 
जिसने एक जैनमंदिर बनवाया था और उसके लिये भूमिका 
दान दिया था” एक दूसरे खन्‌ &८१ के लेखसे विद्ित है कि 
कुन्द्र जैन शाजाके गुरू अति प्रसिद्धथे; उनको चौथे राह्टराजा 
शांत ने १५० मश्तर भूमि उस जैनमन्दिरिके लिये दी ओ उन्होंने 
खौंद्शिमें बनवाया था ओर उतनी ही भूमि उसी मन्दिर को 
उनकी ख्थ्री निज्ञिकववेने दो थी। उन दिभम्वरायायका नाम 
ओर बाइुबति जी था और थे व्याकरणायार्थ थे । उस समय 
श्री रविचन्द्र स्वामो, अ्डेनन्दी, शुभचन्द, भट्टारकदेव, मौनी- 
देव, प्रभाचन्द्रदेव सुनिगण. विद्यमान थे । राजाकशम्‌ को करी 
इच्नलादेवी जैनधम के शान उ भ्रद्धान में इन्द्राणी के समान 
थी। यह द्गिम्बर मुनियोकी भक्तिमें डढ़ थी। 


९५ काका सवाारापप उपाय सफ्राासात 3 झर 
चालुक्यराणा विक्म के लेख एक अन्य खेज वहीं 
में दि० मुनियों का उत्लेक्ष । पर चालुकजय राज 

५ सा आशा आम बा * पिकिस के १२ थ 

# संप्रा लेस्मा०, प० ४३-८६ 


( ध्श्यू ) 


राज्य-वर्षका लिखा हुआ है, जिसमें निस्तलिखित दिगस्वरा- 
जारयों के नाम दिये हुए हैं *-- 


“बलात्कारगण मुनि गुणचन्द, शिष्य नयनंदि, शिष्य 
श्रोधराचार्थ, शिष्य चन्द्रकीति, शिष्य ओधरदेब, शिष्य नेमि- 
चन्द्र और वाखुपूज्य तर विधदेष, बासुपूज्यके लघुम्नांता मुनि 
विद्वान मलपाल थे । घासुपूज्यके शिष्य सर्वोत्तम खाधु 
पद्मप्रसम थे । सेरिंगकावशका अधिकारों शुरू पछुपूम्यका 
सेबक था 


इस प्रकार उपरोक्त लेखोसे सोंद्सि ओर उसके आस 

पासमें द्गिम्बर मुनियांका बाहुर्ब ओर उनका प्रभावशाली 
तथा राजमान्य धोना प्रकट है। 

$ शलकपधमंबनकः सममारद्तकाया उमाा>ूग७ ससाबकछ $ गोबिन्द्राय तुतोय 


राढोर राजाओं द्वाश मान्य 
| दि० मत्रियों के शिक्षलेख । | राठौर मान्यखेट के 
सन्‌ प्रेजे के ताज़- 


७ आलम धरूमंजाब शथममताएहक समायलयमाक> ९. 
पत्रसे भ्रगट है कि गंगधंशी चाकिशाजकोी प्रार्थन! पर उन्होने 


विज्यकीर्ति कुलाचायके शिष्य मुनि अककीतिको दान दिया 
था। झमोघवर्ष प्रथमने सन्‌ ८६० में माल्यशेटर्मे देवेन्द्रमु निको 
भूमिदान किया था ।+ इनसे द्ग० मुतियोका राढौर राजा- 
आओ द्वारा मान्य धोना प्रमाणित है । 





# न भापारा०0, भा० ३ १० वेध-«ह१ 





( २१६ ) 


4 आशा ५७ आाकामाा काका» ५ अूजगु ड (घाडवाड़ ) को 
| 83 “6 । & बों--१० थीं शताब्दिका 

$ बनमाकलका0 धा० सालामाएक धामामामापक ० पुरातस्थभी वहां पर द्ग- 
स्वर मुनियांके प्रभुत्यका द्योतक है । बहाँके एक शिला लेखमें 
वर्णन है कि “चीकारि, झिखने जैन सन्द्रि बनवाया था, उस 
के पुश्न नागायके छोटे घ्राता आखायने दान किया । यह आ- 
खसाथ्य नीति और घरमंशाख्ममें बड़ा विद्वान था | इसने नगरके 
व्यापारियोको सम्मतिसे १००० पानके वृक्षोंके खेतको सेनवंश 
के झाचाय कनकसेनको सेधामें जैनमन्द्रिके लिये अपंणकिया 
था। कनकसेनाचायेके गुरु श्री वीर सेनस्वामी थे, जो पूज्म- 
याद कुमार सेनाचार्यके दिगम्बर मुनियोक्रे सह्कके गुरु थे, 
चन्‍्हुनाथ मन्द्रिके शिक्षालेंजसे मूलगुंडके राजा मदरसाकी 
खी सामत्तोको रृत्यु का चर्णंन प्रकट है | । रार्ज़ यद कि सूल 
शुंडमें दिगम्बर सुनियोको एक समय प्रधानपद्‌ मिक्षा हुआ 
था--चहदांका शांसकभी उनका भक्‍त था| 


9 सा ७ समा व७ कथा सुस्दो ( घाड़वाड़ ) के 


सुस्दी के शिलालेखों में राणमान्य 
। रशशम्वर कुल । जैन मस्विर विधयक 


जो सका +> काका + थयाम_भ॥. शिलालेस ( १० यों 
श० ) में पश्चिसीय सकुंशीय राजकुमार युदुणका घरन है; 
जिसने उस जैनमन्दिरिके लिये दिशम्वर गुरुको दानविया था 


| बंपर लेस्मा०, पृ० १९०--१९१ 


( २१७ ) 


जिसको. उसकी ख्री द्वल्नस्थाने सुल्दोमें स्थापित किया था। 
राजा बुटुग गक्षमराड्ल पर राज्य करता था ओर ओ नागदेख 
का शिष्य था। रानी दिघलस्था दिगरुदर मुनियों ओर आर्थि- 
काआ की परम सक्‍त थी । उसने द्धै झर्यिकाओंकों समाधि- 
मरण कराया था । इससे उुन्दोमें द्गम्वर मुनियोक्रा राज- 
माम्य होना प्रकट है। 

कुम्भोज याहुघबलि पहाड़ (कोल्हापुर) श्री द्गम्वर 
मुनि बाइुबलिके कारण प्रलिद्ध है, जो यहां हो गये दे ओर 
जिनकी चरण पादुका यहां मौजूद हैं &। 

सकालता2७ ९ वरबलकाभाला॥७ पाकमननाक $ ० 
है. पुर के पुशतरव में दिग० हक. मद सकक शुि 


प्रोर शि 
है. ७७+-_>> मम न्गौ योके उत्कर्षका दो. 


तक है। बहांक इरविन स्यूज़ियममें एक शिलालेख शाका 
दसवां शताब्दिका है जिससे प्रगट है कि द्राडनायक दासी- 
मरखने राजा जगदेक मढ्लके दूसरे य८क गाज्यमें एक ग्राम 
घर्मार्थ दियाःथा । उस समय यापनीयसह्ष पुन्नागवृक्षमूलगण 
राद्धान्तादिके ज्ञाता परमविद्धान्‌ मुनि कुमार कीर्तिदेव बिरा- 
जितथे 2८। उपरान्त कोल्दापुर के शिलाहार वंशो राजाभी द्ग- 
स्वर मुनियोके परमभक्तथे । बहांके एक शिक्षालेखस प्रकट है" 
कि “शिलाहार वंशीय मद्यामएडलेश्वर विजयादित्यने माघ 





पु.बधाजेस्मा ० पू० ११७ 
+ अंधाजेस्मा *, ० १५३ ६ जेवमित्र वर्ष २३ अछ्ू ५ पु०७१ 


९ २१८ ) 


खुदो १५ शाका १०६५ को एक खेत ओर एक मकान भी 
पाश्व नाथऔरे मन्दि रमे अष'्टद्रद्य पूजाक लिये दिया । इस 
मन्द्रिको सूलसंघ देशो यगण पुस्तक गच्छुके अधिपति श्री 
माघनन्दि सिद्धास्तदेव ( द्गिम्बरांचाय ) के शिष्य सामन्त 
कामदेवके आधोनस्थ वासुदेवने घनवायाथा । दानके समय. 
राजाने श्री माघनन्दि खिद्धान्तदेवक्े शिष्य मणिक्यनन्दि प्रं० 
के चरखण धोये थे ।” बमनोी ग्रामसे प्राप्त शाका १०७३ के खेस्त 
से प्रगट है कि “शिक्लाद्दार राजा विजयादित्यने जैनमन्दिरिके 
लिये श्रीकुन्दकुन्दान्वयोी भ्रीकुल चन्द्र मुनिके शिष्य श्री माघनंदि 
सिद्धान्तदेवके शिष्य श्रीअर्दनन्दि लिद्धान्तरेवक्रे चरण धोकर 
भूमिदान कियाथा १।7 इनसे डस समय दिगम्बर मुनियोका 
प्रमुर्थ स्पष्ट है। 

आरटाल शिला-लेख में चालुक्य राज 
रजित दिगम्बर सनि---आरटाल (धघाड़बाड़) से एक 
शिलालेज़ शांका १०४५ का चालुक्यराज भुवने कमललके राज्य 
कालका मिलाहै । उसमें एक जैनमन्द्रि बननेका उर्लेस है 
तथा दिगम्वरपुनि भी कनंकचन्द्र जीके विषयमें निम्नप्रकार 
. बर्णन है; +-- 

* “स्वस्ति यम--नियम--स्वाध्याय--ध्यान-- 
मोनालुष्ठान--समाधिशील--गुण-सं पस्तरप्प कनक- 
अन्दर सिद्धान्त देयः |”? 

| बंप्राजेस्मा०, पृ० १५३-१५४ | दिजेरा०, पृ० ७४१ 


( २१६ ) 


इससे उस समय के द्गिस्वथर मुनियोक्री यारिश्रनिष्ठा 
का पता खलता है । 

ग्वालियर ओर दूबकुड के परातत्व सें 
दिगम्बर सुनि---हबालियरका पुरातत्व ईस्थी ग्यारहयों 
से सोलदहवीं शताब्दि तक वहां पर द्गम्बर मुनियांक्े अभ्यु 
दयको भगरट करता है| ग्याखियर छिले में इस कालकी बनी 
हुई अनेक दिगम्बर सूर्तियां हैं, जो बाबरके विध्वंलक दहाथसे 
बच गईहेँ । उनपर कई लेखभी हैं, जिनमें दिगम्बर गुरुओका 
धरुन मिलरताहै+ | ग्वालियरके दूबकुराड़ नामक सथानसे मिला 
हुआ एक शिलालेख सन्‌ १०८८ में द्गम्वर मुनियाके संघका 
परिचायकहे ) यह लेख महाराज विक्रमलिद्द कछुवाह्ाका 
लिखाया हुआहे, जिसने ्रावक ऋ षिको थ्रेष्टीपद प्रदान किया 
था ओर जो अपने भुजविक्रमके लिये प्रसिद्था । इस राजाने 
दूबकुराडके जैनमन्दिरके लिये दान द्याथा और दिगम्बर 
सुनियोका सम्मान कियाथा । ये द्गम्बर मुनिगण श्रीलाट- 
वागटरगणके थे ओर इनके नाम #प्रशः (१) देव तेन (२) कु ब्र- 
भूषण (३) श्रीदुलंभसेन (७) शांतिसेन और (४) विजयकीर्ति 
थे। इनके भ्री वेबसेनाचार्य प्रंथरचनाके लिये प्रसद्दथे और 
श्रीशांतिलिन झपनो बादकलासे विपक्षियांका मद चूर्ण 
करतेथे » । 


+ मप्राणेस्मा0, प० ६५-६६ 
» मप्राजेस्मा0०, प० ७३-८४--*शओ्रीक्षायवाग ठग णोननतरोइयादि 


( २२० ) 


खजराहा के लेखों में दि० सनि--- 
जजराहाके जैन मन्द्रिमें एक लेल् संवत्‌ १०११ का हैं। ढसे 
से द्गम्वर मुनि श्री घासवचन्द्र ( प्रहाराज़ शुरु वासव 
चन्द्र: ) का पता चलता है। वह घाड्रानां द्वारा मान्य सर- 
दार पाहिलके गुर थे ।& 


भालरापांटनमें दि० मनियोंकी निषि 


घिकायें ---कालरापाटन शदहरके निरकूट एक पहाड़ी पर 
दिगिम्धर सुनियोक्रे कई समाधिस्थान हैं। उन परके  लेखोंसे 
प्रगयट है कि सं० १०६६ में श्री नेमिदेबाचाय और भ्रो बलदेया- 
चायेने समाधिमरश किया था| 


अलवरराज्य के लेखों में दि० मनि--- 


अलघर राज्यके नोगमा ग्राममें स्थित दि० जैन मन्दिरमें श्री 
अनल्तनाथ जो की एक कायोत्सगं मूत्ति हे ज़िसलके आसन पर 
लिखा है कि सं० ११७५ में आचाय विजयकोत्तिके शिष्य 
नरेन्द्रकीसिने उसकी प्रतिष्ठा की थी ।| 


माणिक्यभृतचरितोगुरू देवसेन । सिद्धान्तोद्विविधोप्यवाधितविया येनप्रमाल 
ध्वनि । ग्रथेष प्रभवः क्षियामवगतों हस्तस्थ मकोपम: (*** ***** आस्थाना- 
बिपतो न धादविगुरण श्रीमोजदेवे हपे सभ्येप्वंत्रसेन परिडत शिरोरत्नादिषय- 
ख्मदानू। योनेकानशतसो अजेष्ट पटतामीशेथमो वादिनः | शालांमोनिधि- 
पाश्गों भवदन्तः श्री शान्तिसेनों गुरु: ।! 

* मप्राजेस्मा०, प्ृ० ११७ 

बात, छ. 49 

400. 9. 95 


(२) 


देवगढ़ (सांसी) के प्रातत्वमें दि ० मुनि- 
देखगढ़ (भांली) का पुरातंत्व वहाँ तेरदवों शंतांबिद तक दिग- 
स्वर सुनियोंके उत्कर्षका द्योतक है । नग्न सूस्तियोंसे! सारा 
प्रदाड़ ओत प्रोत है। उन परेके लेखोछे प्रशट है कि ११ थों 
शताब्दिमें थद्दां एक शुभदेवनाथ नामक प्रलिझः भुनि थे । सं 
१२०६ के लेखमें द्गम्वर गुरुओकी सर आर्थिका धर्मओझोका 
उल्लेख है। सं० १२२४ का शिलातेल परिडत मुनिका वर्णुन 
करता है। सं० १२०७ में वहां झांचायं जयकोशि प्रसिस थे । 
डनके शिष्योर्मे सावनत्दि मुनि तथां कई आर्यिका् थों। धमे- 
नन्दि, कमलदेथाचाय, नागसेनालाय, वयाग्याता मांघनन्दि, 
लोकनन्दि और गुणनन्दि नामक द्गम्वर मुनियोक्रा भो 
उर्लेज़ मिलता है । नं० २२२ को सू्सि सुनि--आर्थिका-- 
भआ्राव+--भा विका, इलप्रकार चतुर्विधसक्के लिये बनीथी +! 
ग़र्ज़ थद्द कि देवगढ़में लगातार कई शताब्दियों तक्ू दिगम्बरः 
मुनियोका दौरदोरा रहा था । 

बिजोलिया (मेवाड़) में दिग० साधुओं 
की मूत्तियाँ----शिजोलिया ( पाश्वनाथ--मेबाड़ ) का 
पुरातत्वभी वहां पर दिगम्बर घुनियोक्रे उत्कषकों प्रगट करता 
है। वहां पर कई एक दिगस्वर सुनियों को नग्न प्रतिमाये बनी 
हुई हैं। एक मनस्थम्स पर तोथेकरोकों सूर्सियोंके साथ द्ग 
स्वर मुनिगणुके प्रतिविम्ब व चरणचिन्द्र अद्धित हैं । दो मुनि 

+ दैजेर, ए० १३०-२४ 
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राज शांसस्वाध्याय करते प्रगट किये हैं। उनके पाल कमंडल 
पीछी रवसे हुये हैं। वे झअ्मेरके चौहान राजाओं, डरा साम्य 
थे: । शिक्षांलेखोसे प्रगट है कि यहाँ पर श्री सूललहके दिग- 
स्वराचायय भ्री बसम्तकीशिदेव , विशालकी शिंदेव, मदनकीशि- 
देव, धमंचन्द्रदेव, रल्लकीप्तिदेव, प्रभाचन्द्रदेव, पद्मनन्दिदेष 
और शुभच न्त्रदेव विद्यमान थे +। इनको चौहान राजा पृथ्वी- 
शज और सोमेश्यरने जैनमन्द्रिके लिये ग्राम भेंट किये थे& | 
सारांशता बीजोल्यामें एक!समय दि्गिस्षर मुनि प्रभावशाली 
दो गये थे। 

अंजनेरीकी गुफाओंमें दि० समुनि-- 
अंजनेरी और झड्ड्‌ई ( नालिक जिला ) की जैन गुफाये वहां 
पर १२ वीं--१३ वीं शताब्दिमें दिगम्बर मुनियोके अस्तित्वकों 
प्रकट करती हैं । पांडुसेना गुफाओंका पुरातत्वभी इसो बात 
का समर्थक दे | । 

बेलगामके पुरातल्र्मं राजमान्य दि० 
ममि---ऐैलगामका पुरातत्व वहांपर १२ घीं--१३ थीं शता- 
द्ियोमें विगम्बर मुनियोके महत्वको प्रगट करते हैं, जो राज 
मास्य थे। यहाँ के राहराजाओंने जैनमुनियोका सम्मान किया 
था, यह उनके लेजोसे प्रगट है। 
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सन्‌ १२०५ के केजमें वर्णनहै कि बेक्षगाममें अब राषट- 
राज़ा कीर्सिवर्मा ओर मत्लिकाजुन राज्य कर रहेथे तब धी 
शुभचन्द्र भद्वारकझी सेवामें राजा बोचाके बनाए गए राषद्योके 
जैनमन्द्रिके लिये भूमिदान किया गयाथा! एक दूसरा लेख 
भी इन्हों राजाओं द्वारा शुभचर्द्जीको अन्यभूमि भप॑य किये 
जञानेका उल्लेज़ करताहै । इसमें कार्तवीयंकी रानीका नाम 
पद्मावती लिखाहै # | सचमुच उस खमय वहां पर व्मिम्वर 
मुनियोका काफो प्रभुत्वथा । 

बेलगांमान्तर्गत कोन्‍्न्र स्थ।नसे भो राह्राजाका एक 
शिलालेश शाका १००६ का मिलादै जिखका भाषहै कि“चालु- 
कयराजा जयकरणके आधीन रहराज़ मरडलतेश्वर सेन फोस्न्र 
आदि प्रदेशोपर राज्य करताथा, तब बल्लात्कारणणके धंशधरों 
को इन नगरोंका अधिपति उसने बना दियाथा। यहांके जैन- 
मन्दिरोको चालुक्य राजा कोन्‍न व जयकरां द्वारा दान दिये 
जानेका उल्लेख मिख्ताहै। | इनसे दिगम्थर मुनियोका महत्व 
स्पष्ट है । 

बेलगाभ ज़िलेके कलदोले ग्राममें एक प्राचीन जैनमंद्रि 
है, जिसमें एक शिलालेक्ष राहराजा कातंबीय चतुर्थ ओर 
मल्लिकाझुनका लिखाया हुआ मोजूदहै | उस में श्रीशांतिनाथ 
जी के मन्द्रिको भूमिदान देनेका उल्खेजहै। मंद्रिके गुरु ओो 
सूलसंघ कुन्दकुन्दालाय की शाजा दणासांगी बंशकथे | इस 
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पेंशकै तीन गुरू मलधघारो थे, जिनके एक शिष्य सैद्धांतिक 
नेमिचन्द्रथे । ध्रीनेमिचन्द्रके शिष्य शुमचन्द्रथे, जिन्दोने द्ग- 
स्थर घमकी थहुत डन्ततिकीथी । उनके शिष्य ओलखितकोीर्ति 
थे । 

बेलगामज़िलेम स्थित रायबाग ग्राममेंसी एक जैन 
शिलालेख राटराजा कार्तंवीर्य का है। उलस घिद्ति है कि 
कारोधीय ने भ० शुभचन्द्र को शाक्ा ११२४ में राष्ट्रे के उन 
जैनमंद्रिंके लिये दान द्याथा जिन्हें डलकी माता चन्द्रिका- 
देवीने स्थापित क्रिया था+ | इससे चन्द्रिकादेवीका दि० 
सुनियों शोर तीर्थक्लरोंका भक्त दोना प्रगर है । 


बीजापुर किलेकी मियां दि० मुनियों 
की द्योतेक-षोजापुरके किलेको दि्गम्बर सू्तियां सं० 
१००१ में भी विजयसरि द्वारा प्रतिष्ठित हैं" । उनसे प्रकट है 
कि बीजपुरमे उस समय द्गिम्बर मुनियोक्री प्रधानता थी। 

तेवरी की दि० मूंति-तेबरी (जबलपुर) के 
तालाब स्थित दि० जैन मंद्रिकी सूर्तिपर बारहवीं शताब्दि 
का खेखहै कि “भानादित्यकी ख्री रोड़ नमन करती है” +। 
इससे वहां पर जैनमुनियोका शजमान्य होना प्रगट है। 


दिल्ली के म॒र्ति लेखों में दि० मुनि-- 


दिल्‍ली नयामंद्र कटघरको मूर्तियों परके लेख १५ थीं शता 
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डिए में बहां दिगम्थर मुनियोका अस्तित्व प्रगट करते हैं | थी 
आदिनांथकी मूर्ति पर लेखहै कि “खं० १४२८ ज्येष्ठ छुदि १२ 
सोमवांखरे काष्ठासंघे माथुरान्वये भ० धवोदेवसेनदेवालतत्पदे 
जयोदशविधचारित्रेनालंकृताः लकल विमल मुनिमं डली शिष्यः 
शिक्षामणयः प्रतिष्ठाचायवर्य भो विमलसेनदेबास्तेषाम॒ पदेशेन 
जाइसवालान्धये सा० पुरइपति। इत्यादि |” इन्हों मुनि 
घिमललेनकी शिष्या अर्जिका गुणक्षी विमलक्री थी, यह 
बात उसी मंदिरकी एक डान्‍्य सूर्तिपर के लेखलसे 
प्रकट है । 


लखनऊके मर्ति-लेख में निर्मन्‍्थाचाये--- 


लखनऊ चोकके जैनमंदिरमें विराजमान श्री आविनाथकी 
मर्ति परके लेखसे विदित दै कि खं० श्ए०३ में श्री स० 
सकलकोीर्तिके शिष्य भ्रों निश्नेन्धाचायं विमलकोति थे, जिमका 
डपदेश और विद्वार चहुँओर होता था । 

चावलपट्टी (बंगाल) के जैनमंद्रिमें दिराजम।न दृशधर्म 
यंत्रलेख से प्रकट है कि स० श्पृ८द मे आचयाय श्री रत्नकोर्ति 
के शिष्य मुनि ललितकीर्ति विद्यमान थे; जिनको भक्ति श्रमरी- 
बाई करतो थी |# 


कलकत्ता की मूर्तियां ओर दि ० मुनि--- 
यहां के पक अन्य सम्यकल्नान यंत्रके लेखले विदित होता 
है कि सं० १६३४ में विद्दारमें भ० धमंचन्द्रजीके शिष्यमनि 
ओर धाहुनत्दी का विहार ओर धर्मप्रचार होता था । 
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एटा, इटावा ओर मेनपुरी के पुरातत्व 
मे दिगम्बर मुनि----हराबली (मैनपुरी) के जैनमंद्रि 
में घिराजमान सम्यक्दर्शनयंत्र परके लेखले प्रगट है कि सं० 
१५७८ में मुनि विशालकोर्ति विद्यमानथे। उनका बिद्दार संयुक्त- 
प्रान्तमें होता था | अलोगंज (एटा) के लेख से मुनि्माघनंदि 
और मुनि घमचन्द्रज्ञीका पता चलता है $। इटावा नशियां 
जी पर कतिपय जैनस्तूप हैं ओर डनपरके लेखसले यहां अठा- 
रहवोीं शताब्दिमें मुनि विनयलागरजो का होना प्रमाणित है+ । 
उधर पटनाके भ्रो दरकचंद वाले जैनमन्दिरमें सं० १६६७ की 
बनी हुई एक द्गिम्बर मुनिकी काष्टमारति विद्यमान है? । 

सारांशतः उस्तरमारत ओर महाराष्ट्रमें प्रालीनकालसे 
बराबर द्गिस्थर मुनि होते आये हैं, यद्ध बात उक्त पुरातत्व- 
विषयक साज्षीसे प्रमाणित है । अब यह आवश्यक नहीं है कि 
और भी अनगिनते शिलालेबादिका उदलेख करके इस द्या- 
ख्याको पुष्ट किया जाय । यदि सबही जैनशिलालेख यहां लिखे 
जायें तो इस अंथका आकार -प्रकार तिमना-चोगुना बढ़ जाय, 
ओ पाठकोके लिये अरुच्चिकर होगा! 
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दक्षिण भारतका पुरातत्व ओर दि० मुनि- 
अच्छा तो अब दक्षिण साग्तके शिलालेजादि पुरातत्व पर 
एक नज़र, डाल लीजिये। दक्षिण भारतकी पाण्ड्मलय 
आदि ग्रुफाझोका पुरातत्व एक अति प्राचीनकालमें वदांपर 
दिगम्बर मुनियोक्रा अस्तित्व प्रमाणित करताहै। अजुमनामले 
(ट्रावनकोर ) की गुफाझोमें दिगंबर सुनियोका एक प्रालीन 
झाश्म था। धहांपर दोघंकाय दिगम्बर मर्तियां। अद्नित हैं । 
दक्षिण देश के शिलालेजौमें मदुरा ओर र/मनद ज़िलांसे 
प्राप्त प्रसिद्ध प्राद्मीलिपके शिलालेख अति प्राचीन हैं | यह 
अशोककी लिपिमें लिखे हुये हैं। इसलिये इनको ईस्थी पूल 
तीखरी शताब्दिका समझना चाहिये | यह जैनमंद्रिके पाल 
बिखरे हुये मिले हैं ओर इनके निऋटदी तीथथेदुरोंकी नम 
मूर्तियां भी थीं। अतः इनका संबन्ध जैनघमसे होना बहुत 
कुछ संभव है । इनसे स्पष्ट है कि ईस्वी पूर्व तीलरी शताब्दि 
से दी जैनमुनि दक्षिण भारतमें प्रचार करने लगे थे: । इन 
शिलालेखोके ऋतिरिक्त दक्षिण भारतमें दिगस्बर मुनियांसे 
संबन्ध रखने वाले सैकड़ो शिलालेख हैं । उन सबको यहां 
उपस्थित करना असम्भव है। हां, उनमें से कुछ एक का 
परिचय हम यहांपर अद्भित करना उचित समभते है। अकेले 
श्रवण वेलगोलमें दो इतने अधिक शिलालेख हैं कि उनका 
सम्पादन एक बड़ी पुस्तकर्मे किया गया है। असू्तु) 
7 $छ0, 7६7 #-छ 
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श्रवण वेलगोलके शिलालखों में प्रसिद्ध 
दिगम्बर साधुगण-पदले अबण वेलगोलके शिलाखेखों 
से ही दिगस्वर घुनियोक्रा महत्व प्रमाणित करना श्रेष्ठ है। 
शक सं० ४२२ के शिल्तालेखले वहां पर भ्रृतकेवली भद्दवाह 
और मौय सज्नाद्‌ चन्द्रमुप्तका परिचय मिलता है। इन दोनों 
महाल्ुभावोने दिगम्बर-वेषमें भ्रवणवेलगोखको पवित्र किया 
था # | शक सं० ६२२ के लेख में मोनिशुरुक्ी शिष्या नागमति 
को तीम माखका शत घारण ऋरके समाधिमरण करते लिखा 
है | इसी समयके एक अन्य लेखमें यरित श्री नामक मुनिकां 
डल्लेल है।' | धमंसेन, बलदेव, पट्टिनिगुरु, उप्रसेन गुरु, गुण- 
सेन, पेरभालु, उल्लिकल, तीथेद, कुलापक आदि दि्गिस्थर 
मुनिर्याका अस्तित्वभी इसो समय प्रमाणित है |। शक खं० 
८६६ के लेखसे प्रगट है कि गज्लराजा मारखिदहने अनेक 
लड़ाइयां लड़कर अपना भुज विक्रम प्रगट कियाथा और अंतर्मे 
अजितसेनाचायके निकट बहुपुरमें लमाधिमरण किया था। + 


तार्किकचक्रवर्ती श्री देवकीरति---शक संबत्‌ 
१०८५ के लेखले ताकिकचक्रवर्ती ओ देवकीरति मुनिकां तथा 
उनके शिष्य लक्ख नन्दि, माधवेन्दु और त्रिथुवनमहलका पता 
चलता है । उनके विषयमें रूहा है :-- 
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“कुब्यनम: कपिल-वादि-धनोग्र-पन्दये 

चार्व्वाक-बादि-मकराकर-पांड्याग्यये । 

बौद्धोप्रवादितिमि रप्रबिमेंद्‌ मानवे 

भोवेषकीसिलुनये कथियवादिवाग्मिने ॥” 

“चतुम्मु ल अस्त क निसिल गे देस्लंबा, । 

देवकीलिमुलाम्भोजे दृत्यतीति सरस्वती ॥” 

सचमुच मुनि देवकीतिज्ी अपने समयके अद्वितोय 
कवि, तार्किक और वक्ता थे। ये महामरडलाचाय और विद्वान्‌ 
थे और उनके समज्त लांख्यिक, यार्थाक, नेयायिक, वेदान्ती, 
बौद्ध आदि खभी दाशेनिक हार मानते थे ।& 


महाकविमुनि श्री श्रतकीर्ति--उक्त लमचके एक 
अन्य शिलालेख में मुनि देवकीतिकी गुरुपरम्परा दी है; जिलसे 
प्रकट है कि मुनि कनकनन्दि और देवचन्द्रके स्राता शुतकीर्ति 
शैविद्य मुनिने देवेन्द्र सदश विपक्षवादियोको पराजित किया 
था और एक चमत्कारी काठय राघव-पाण्डवीयकी रखना की 
थी, जो आदिसे अन्तको घ झन्‍्तसे आदिको, दोनों ओर पढ़ा 
ज्ञा सके । इससे प्रकट है कि उपरोक्त मुनि देवकीर्तिके शिष्य 
यादव-नरेश नारलिंह प्रथमके प्रलिद्ध सेनापति और मंत्री 
इुल्लप थे || 
श्री शुभचन्द्र ओर रानी जवक्कश॒व्वे- 
शक स० १०४६ के लेखमें मंत्री नागदेवके गुरू ओ नयकरीर्ति 
* जेशिसं 0, पृ० २३-२४ + १ 99. 24०-०890 
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योगीन्द्र थ उनको गशुरुपरम्पराकां उल्लेख है |। शक सं० 
१०४५ के लेखसे प्रगट है कि होयसाल मद्दाराज गदुनरेश 
विष्युवद्धनने अपने गुरु शुसयन्द्ररेवकी निषया निर्माण कराई 
थी | इनकी भावज अवककणव्वेकी जैनधरमंमें दृढ़ भ्रद्धा थी 
और चद्द द्गिम्बर सुनियोको दानादि देकर सत्कार किया 
करती थी + । उनके विषयमें निस्नप्रकार डटलेख है :-- 
“बोरेये जक्कणिकव्बेगी भुवनदोलू चारित्रदोल शीलदोल्‌ 
परमथ्रीजिनपूजेयोलू सकलदानांश्रय्येदोलू. खत्यदोलू। 
गुरुपादाम्बुअ भक्तियोलू विनयदोल भव्यककलंकन्ददा-- 
दरिदं मन्निस्तुतिष्पं पेम्पिनेडेयोल्‌ मत्तन्‍्यकान्ताजनम्‌ ॥” 
श्रीगोल्लाचार्य प्रभूत अन्य दिगंबराचार्य 
शक खं० १०३७ के लेखमें है कि मुनि श्रेकाल्ययोगीके तपके 
प्रभाव से पक ब्रह्म-रात्तसल उनका शिष्य होगया था। उनके 
स्मरणमात्रसे बड़े २ भूत भागते थे, उनके प्रतापसे करखका 
तैल्ल घृतमें परिवतित होगया था। गोढलाचाय मुनि होने के 
पहले गोल्लदेशके नरेश थे। नूत्न चन्द्ल नरेशके वंश चूड़ा- 
मणि थे। सकलचन्द्रमुनिके शिष्य मेघचन्द्र श्रेविद् थे, जो 
खिद्धान्तमें बीरखेन, तकमें अकलडकु और व्याकरण में पूज्यपाद 
के समान विद्वान थे ८ । शक्त सं० १०४४के लेखमें दरडनायक 
गड्र/जकी धर्मपत्नी खब्मोमतिके गुण, शील और दानकी 
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प्रशंसा है। वद द्गिम्बराचाय भरी शुभचन्द्रजी को शिष्या 
थीं। इन्हीं आचायको एक अन्य धर्मात्मा शिष्या राशलम्मा- 
नित चामुण्डकी स्त्री देवमति थी+ | शक्र सं० १०६८ के 
लेखमें अन्य दिगम्बर मुनियोक्रे साथ भ्री शुभकीर्ति आचाय 
का डटलेज़ है, जिनके सम्मुख वादमें बोदद, मोमांलकादि 
कोई भी नहीं ठहर सकता था। इसीएँ श्रो प्रभाचन्द्रओो की 
शिष्या विष्णुवद्धन नरेशकी पटरानों शान्तलदेवीकी धघर्मे- 
परायणुताका भो उरलेख है।+ 

शक सू० १०५० के लेखमें श्रो मद्यावीर स्थामीके बाद 
दि० मुनियोक्री शिष्यपरं पराका बखान है; जिनमें भुतकेवल्ो 
भवद्॒वाइ और सम्नाट्‌ चन्द्रप्तमोय्येका भी उल्लेज है। कुन्द- 
कुन्दाचार्यके चारित्र-गुणादिका परिचयभो एक ज्छोक द्वारा 
कराया गया है । 


श्री कुन्दकुन्द ओर समन्तभद्र आचाय॑ 
इन आचायको एक अन्य शिलालेजमे सूलसंघका अप्नणी 
लिखा है। उन्दोने चारित्रकी श्रेष्ठताल चारणऋद्धि प्राप्तक्ती 
थी, जिसके बलसे वह पृथ्वोले जार अकुल ऊपर चलते 
थे ((। भी खमनन्‍तभद्गराचाय जी के विषयमें कद्दा गया है :-- 
“पूष्च पाटलिपुत्न-मध्य-नगरे भेरी मयां ताड़िता 
पश्चान्मालव सिन्धु-ठक्क-चिषये कांचीपुरे बेदिशे। 
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प्राप्तोदहँ कर द्वाटक बहु-भर्ट विद्योत्कर्ट सहु्ट 
बादारथथी विचराम्यहन्नरपते शाहू लक्षिकोडितम्‌ ॥#»॥ 
अवडु-तटमटतिभटिति स्फुट-पटु-बा चाट धूज्जेटेरपिजिह्ना । 
बादिनि समन्‍्तभद्ने स्थितवतितवलद्सि भूप फास्थान्येषां ॥८॥ ” 
भाव यहो है कि श्री समन्तभद्वस्वामोने पहले पाटलि- 
पुत्र नगरमें वादभेरी चजाई थी | उपरान्त वद मालयब, सिश्ु, 
पञ्ञाब, कांचीपुर, विदिशा आदियमें वाद करते हुये करदांटक 
नशर (कराड़) पहुँचे थे ओर वहाँ की राजसभामें बाद-गर्जना 
की थी । कहते हैं कि वादी समनन्‍्तभद्गकौ उपस्थितिमें चतु- 
राईके साथ स्पष्ट, शोघ और यहुत बोलने वाले धूज्जटिको 
जिहां ही जय शीघ्र अपने बिल॒में घुल जाती है--डसे कुछ 
बोल नहीं झाता--तो फिर दूखरे विद्वानोक्की तो कथा द्वी क्या 
है ? उनका अस्तित्व तो खमनन्‍्तभद्ग॒के खामने कुछभी मद्दत्व 
नहीं रक्षता । सचप्तुव समन्तभद्राचार्य जैनधर्मके अ्रन्मुपम रत्न 
थे। उनका वर्णुन अनेक शिला लेजौमं गौरवरूपले क्रिया गया 
है । तिरूमकूडलु नरसीपुर ताल्लुकेके शिल्ालेज नं० १०४ के 
निम्न पद्यमें उनके विषयमें ठोक दी कद्दा गया है कि ३-- 
खमनन्‍तभद्गस्सस्तुत्यः कस्य न स्यान्पुनीश्वरः । 
बाराणसीश्वरस्याप्रे निजिता येन विद्विषः हे 
अर्थांत--“वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने बाराणलो 
(बनारस) के राजाके सामने शश्ुओको--मिथ्येकान्तवादियों 
को--परास्त किया है, किसके रुतुतिपात्र नहीं हैं १ वे सभीके 
द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।”” 


€ २देडे ) 


शिवकोरि नामक राजाने श्री समल्तभव्जीके उपदेशसे 
दी जैनेन्द्रीय दीक्षा प्रदृणको थी। 
श्री वक्र्तीव आदि दिगम्बराचाये--- 
द्गिम्बराचाय श्री वक्रप्रीवके बिषयमें उपरोक्त अआ्रवणबेल- 
गोलीय शिला लेख बताता है कि वे छुः मास तऋ 'अथ' शब्द 
का अर्थ करने धांले थे। भ्रो पान्रकेसरी गुरू जिलच्यण सिद्धा- 
न्‍्तके खराडनकरत्तां थे। श्रीवद्ध देव चूड़।मणि कांव्यके कर्ता 
कबि दरा डी द्वारा स्तुत्य थे सवा मो महेश्वर ब्रह्मराक्त लाद्वारा 
पूजित थे | अकलडु स्वामी बोद्धोके ब्रिजेताथे । उन्होंने साहरू 
तुझ नरेशके सनन्‍्पुख, दिमशोतल्न नरेशक्ी खभामें उन्हें परास्त 
किया था | विमलचन्द्र मुनिने शैव पाशुप्तादिवादियोंक लिये 
“श॒न्नभयद्कुर! के भवनद्वार पर नोटिख लगा दिया था । पर 
धादिमल्‍्लने कृष्णराजके समझ बाद कियाथा | मुनि वादिराज़ 
ने चालुक्ययक्रेश्वर जयसिंहके कटकर्मे फीकि आरप्तकी थी। 
आचाय॑ शान्तिदेव होयशाल नरेश विनयादित्य द्वारा पूज्य 
थे | चतुम्पुंजदेव मुनिराजन पाण्ड्य नरेशसे 'स्थामी” की 
डपाधि प्राप्त की थो ओर झादवमतलनरेशने उन्हें 'चतुमु ज- 
देव” रूपी खम्मानित नाम दिया था । गर्ज़ यद कि यद्द शित्ता 
लेख द्गि० मनियोक्रे गौरव-गाथासे समन्वित है ।# 


दिगम्बराचार्य श्री गोपनन्दि----0क खं० 
१०२२ (नं० ५५) के शिला लेखले जाना जाता है कि सूल सह्न 





* जेशिसं०, पृ० १०१--११४ 


( रेरे४ ) 


देशोयगण आचाय गोपनन्दि बहु प्रलिदझ हुए थे । 'बद बड़े 
भारी कवि ओर तर्क॑प्रवोण थे | उन्होंने जैनधमंक्नी बैली दो 
उल्नति की थो जैली गहृननरेशोंके समयमें हुई थी । उन्होंने 
धूजंटिकी जिद्वाको भी स्थगित कर दिया था |! देशदेशान्तर में 
बविद्दार करके डन्द्रोंने सांख्य, बोद्ध, चार्धाक, जैमिनि, त्तो का 
यत आदि धिपक्षी मतोंकों हीनप्रभ बना दिया था। घह परम- 
तपके निधान, धाणी मात्र दितेषी और जैन शांसनक्रे सकत्त 
कलापूर्ण चन्द्रमा थे | | होयलल्लनरेश प्रेयह्न उनके शिष्य थे, 
जिन्होंने कई आम उन्हें भंट किये थे | २८ 

घारानरेश पूजित प्रभाचन्द्र---घसी शिला 
लेखमें मनि प्रभाचन्द्र जी के विषयमें लिझा है किये एक 
सफल वांदीथे और धारानरेश मोजन अपना शोश उनके 
पथ्चित्र चरणोमें रक्‍्खा था [| 

श्री दामनन्दि---भी दामनन्दिमुनिको भी इस 
शिक्ना लेखमें एक मद्दावादी प्रराट किया गया है, जिन्होंने 
योद, नैयायिक ओर वैष्ण्वोको शाख्रार्थ मं परास्त किया था। 
मद्दावादं। 'विष्णु-भट्ट'को परास्त करनेके कारण वे 'मद्दावादि 
विष्णुभइघरद' कहे गये हैं। # 

4 जेशिसं०,प० ११७ (उस्मतपो निवान, ज्लुपेककुटुस्मजेनशासना 
स्वर-परिपरया चन्द्र -सकलागम --- तत्व-पदाथ-शाश्र-विस्तर-वचनाभिगम 
गुण- रत्न-विभूषण गोपणन्दिः । 

» जेशिप्त०0, प० ३२६५. [| जेशिप्त0, प० ११८ 

% “बोडोव्वी वर-शम्बः गय्यायिक-कअ-कुआ -विध -बिम्ध: । 

श्री दामनन्दिविबध: झद्र-पहावादि-विष्णपट्ट-घरद ॥१६॥ 
जेशिसं०, ए० ११८ 
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श्री जिनचन्द्र---भी जिनचन्द्र मनिको यह 
शिलालेख व्याकरण में पूज्यपाद, तकमें भद्दाकलक्ु और साहि- 
त्यमें सारबि बतल्ाता है 


चालुक्पनरेश-पजित श्री वासवचन्द्र--- 
श्रो चासवचन्द्र मनिने चालुक्य नरेशके कटकर्मे 'बाल-सर 
स्थती' की उपाधि भाप्तकी थो, यहभो इस शिलालेखसे प्रगट 
है। स्याद्वाद ओर तक शासर््रम यद्द प्रवोण थे।| 


सिहलनरेश द्वारा सम्मानित यश 
कीति मनि----भी यशःकीर्ि मुनिको उक्त शिल्ा लेख 
सार्थक नाम बताता है। वे विशाल कौतसिंको लिये हुये स्या 
द्वाद-सूर्य ही थे। बोद्धादि वादियांको उन्होंने परास्त किया 
था।तथा लिंहल-नरेशने उनके पूज्यपादोंका पूजन कियाथा। + 


श्रीकल्याण कीत्ति---.भी कल्याण कोीत्ति मुनि 


+जैनेन्द्र पुज्य (पादः) सकलसमयतके व भद्टाककल्कूः । 
साहित्ये भारविस्स्पात्कत्रि-गमक-महावाद-वाग्मित्व-रन्द्रः । 
गीते वाद्ये च उ त्ये दिशि विदिशि चर संवर्ति सतकीत्ति मूर्ति: । 
स्थेयाश्द्वीपोगिटस्दालितपद जिन चन्द्रो वितन्द्रोम॒ नीन्‍्द्रः पे 
| जेशिसं0, प०११६--“चालुक्य-कटक-मध्ये बाक्त-सरस्वतिरिति 
प्रसिद्धि प्राप्त: ।” 
“श्रीम्रान्यश: कोरति-विशालकीर्ति स्प्याद्वाद-तर्काब्ल- विबो घनाक्क:। 
बोड दि-वादि-द्विप-कुम्म-मेदी श्री सिहलाधीश-कृताग्ध्ये पाण 
॥२६॥/”” 





( रहेद ) 


को उक्त शिलालेख जीवोके लिये कल्याण कारक प्रगट करता 
है । घद शाकनी आदि बाधाओंको दूर करनेमें प्रवोण थे । 

श्री श्रिमुष्टि मुनीन्‍्द्र बड़े सैद्धान्तिक बताये गये हैं । थे 
तीन मुट्टी अस्नका ही आद्वार करतेश्वे । सार्राश यद्द कि उक्त 
शिलालेख दिगम्बर मुनियो की गौरब-गाथाको जाननेके लिये 
एक अच्छा साथन हैं।+ 

वांदीन्द्र अभयदेव---शऊ सं०१३२०(नं ०१०५) 
के शिन्ालेखमें भी अनेक द्गिर्बराचायोंक्रो कीकि गाथा का 
बखान है। वादोन्द्र अमयदेवसूरि ने बोद्धादि परवादियोंक्नो 
प्रतिभाद्दीन बना दिया था । यद्दो बात आचाय चारुक्ीर्तिके 
विषयमें कहो गई है।& 

होयसाल वंश॒के राज गुरु दि० सुनि-- 
शक खं० १२०४५ ( नं० १२६ )में होयलाल वंशके राजगुरु मद्दा 
मण्डलक्ताचायं माधघनंदि का उल्लेन्न है; जिनके शिक्ष्य बेल्गोल 
के ओहरो थे।॥३. 


योगी दिवाकरनन्दि----.तं* १३६ के शिक्ललेज 
में योगी द्िवाकरतन्दि तथा उनके शिष्योंका वर्णन है। एक 





» कल्याणज्ञीति नामाभूदूमव्य-कल्याण क्रारक: + 
शाकिन्यादि-ग्रहाणांच निर्डाटन-दुड॑र: ॥ -जैशिसं), पृ० १२१ 

कपुंष्ि-त्रय-प्रप्िताशन-तुष्ट: शिष्ट-पिय लिपृुथ्टिमुनीन्द्रः ।” 

* जैशित0, पुृ० १६&८६-२०७ 

३ 703., 9. 908 


( र३७ ) 


गगती नामऋ भद्रमदिललाने उनसे दीक्षा लेकर समाधिमरण 
किया था ।»< 


एकसो झाठवर्ष तपकरनेवाले दि ० मुनि- 
नं० १५६ शिलालेज़ प्रगट करता है कि कालन्तूरके एक मुनि- 
राजने कटवप्न पर्वत पर एक सो झाठ बष तक तप करके 
समाधिमरण किया था । + 

गर्ज़ यह है कि अवण वेलगोलके प्रायः सब दी शिला 
लेख दिगम्बर मुनियोक्की कीर्शि और यशको प्रगट करते हैं । 
राजा और रहु सब ही का उन्होंने उपकार किया था। रख- 
केत्रमे पहुँच कर उन्होंने वीरोंकों सन्‍्मागे खुकाया था। राजा 
रानी, स्त्री -पुरुष, सबद्दी उनके भक्त थे | 

दक्षिण भारत के अन्य शिला लखों में 
दिग ७ मनि-अ्वण बेलगोलके अतिरिक्त दष्धिण भारत 
के झन्‍्य स्थानोले भी अनेक शिल्ञा लेख मिले हैं, जिनसे द्गि- 
स्वर सुनियोका गौरव प्रकट द्वोता है । उनमें से कुछुका लंभ्रह 
प्रो० शेषगिरिराचने प्रगट किया है; ज्ञिससे विदित होता है कि 
द्गिम्बर मुनि इन शिलालेजोंमे)ं यम-नियम-स्व्राध्याय-ध्यान 
घारण-मौनानुष्ठान-जप-समा धघि-- शी लगुण--- छम्पन्न लिखे 
गये हैं ७ । उनका यद्द विशेषण उन्हें एक्त खसिद्ध-योगो प्रधट 
करता है । प्रो० सां० उनके विषय में लिखते हैं कि :-- 
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भावार्थ--“उक्त शिल्षालेख-संग्रहसे उन मद्दान्‌ दिगंबर 
मु निय्यों ओर आचायोौंका परिचय मिलता है, जिन्होंने ऑन्ध्र- 
करांट देशमें जैनघरंकां संदेश विस्तृत किया था। थे मात्र 
आवक और खाघु शिष्योंके दो नेता नहींथे, बढिक उन क्षत्रिय 
कुल्लोके राजवंशोंके नेताथे कि जिनके द्वाथोर्मे उन देशोक्री प्रज्ञा 
के भाग्यकी वागडोर थो।” 


दिगम्बराचार्यों का महत्व पण काये--- 
सचम चर द्गिम्बर मनियोने बड़े २ राज्योक्ती स्थापना ओर 
डनके संचालनमें गहरा भाग लिया था । पुलल (मद्गास) के 
पुरातत्वस प्रगट है कि एक द्गिम्धराचार्यने असभ्य कुटुम्बो 
को जैनधर्ममें दोक्षित करके सभ्य शासक बना दिया था । वे 
जैनधर्मके मद्दान्‌ रक्षक थे ओर उन्दोंने धर्म लगनसे प्रेरित दो 
कर बड़ी २ जड़ाइयां लड़ी थाीं| | उनने द्वी क्या, थहिक दिग- 
स्वराचायोंके अनेक राजवंशी शिष्योने धर्म संग्राममें अपना 
भुज-विक्रम प्रगट किया था। जैन शिज्ञालेज डनकी रणगाथा- 
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आले ओतप्रोत हैं। उदादरणतः गद्वसेनापति ज्षत्रयूडामणि 
श्री चामुए्डरायको ही लेलीजिए, पद जैनघर्मके डढ़ भ्रद्धानो 
हो नहीं; बढिक उसके तत्वके शाता थे । उन्होंने जैनधर्म पर 
कई श्रेष्ठ ग्रन्थ लिखे हैं ओर वह श्रावकरके धर्मांचारका भो 
पाल्न करते थे; किन्तु डल परभी उन्होंने एक नहीं अनेक 
सकल संग्रामौरमें अपनी तल्रवारका जोदर ज्ञाहिर कियाथा +। 
सचमुच जैनघम मलुष्यको पूर्ण स्वाघीनताका सन्देश खुनाता 
है। जैनाचाय निःशक्लु ओर स्वाधोन होकर बही धर्मोापदेश 
जनतांको देतेहेँ जा जनकल्याणकारी द्वो । इलो लिये वद “बसु 
धेबकुटाम्बक! कह्दे गये हैं। भीदता और अन्याय तो जैनमुनियों 
के निकट फटकभी नहीं सकता है। 

प्रो० खा० के उक्त संग्रहर्मे विशेष उरलेखनीय द्गिरुष- 
राचाये भ्रो भावसेन श्रेवेद्य चक्रवर्ती, जो गादियोंके लिये 
मद्दाभयानक (०7707 ५० ५80०५७॥) थे, बह ओर बबराज 
के ग्रुरू ( ?/००९ए॥०7 ०६ ]38४७ 7772 ) श्री भावनन्दि मुनि 
हैं. । अन्य भ्रोतसे प्रगट है कि-- 

उपरान्त के शिलालेखोंमें दि० मुनि-- 
खन्‌ १४७८ ई० में जिद्शीप्रदेशमें दिगम्बराचाय शी बोर- 
सेन बहु प्रसिद्ध हुये थे। उन्ददोने लिकझ्ायत-्प्रचारकोंके समक् 
बांदमें विजय पाकर घर्माद्योत किया था और लोगोंकों पुनः 
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अैनधमंमें दोच्चित किया था# | कारकल में राजा घीरपाण्ड्यने 
द्गिम्वराचायौंको आश्रय दिया थां और उनके द्वारा खन 
१४ऐ२ में श्रो गोम्मट-सूर्ति को प्रतिष्ठा कराई थो, जिसे 
उन्होंने स्थापित कराया था। एक ऐलीदवी द्गम्बर सूर्तिकी 
स्थापना बेणूरमें सन्‌ १६०४ में श्री तिम्मराज़ द्वारा की गई 
थी । उस समयभी दि्गिम्बराचार्यो ने घर्मोद्योत क्रिया था। 
सन्‌ १५४३० के एक शिल्लालेज ले प्रगट है कि ओरंगनगरका 
शासक धिधर्मी होगया था, उसे जैनसाथु बिद्यानन्दिने पुनः 
जैनघमंमें दीक्षित किया था।; 


दि० मुनि श्री विद्यानंदि---एसी शिलालेल 
से यहभो प्रगट दे छि “इन मुनिराजने त्रारायणपट्टनके राजा 
नंद्देबकी सभांमें नंद्नमढल्त भट्टको जोता, सातवेन्द्र राजा 
केशरीबर्मांकी सभामें बाद्मे विजय पाकर 'वादी' 
पाया, सालुवदेव राज़ाकी सभामें मद्दान विजय पाई, व्िलिगे 
के राजा नरखिदकी सभामें जैनधर्मका माददात्स्य प्रगट रिया, 
कारकखस्र नगरके शासक भैरव राजाकी सभामें जैनधमंका 
प्रभाव विस्तारा, राजा कृष्णुयायकी राजसभामें विजयी हुए, 
कोपन व अन्य तोथों पर मद्दान उत्लय कराये, श्रवणवेलगोल 
के भी गोम्मटस्वामीके चरणोके निकट आपने झमसुतकी धर्षा 
के खमान योगाभ्यासका सिद्धांत मनियोकों प्रगट किया 
जिरसप्पामें प्रसिद्ध हुये, उनकी आश्षाजुसार भ्रीबरदेव राजा 
तलब एक जब व 
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ने कल्याण पूजो कराई और घद् संगी राजा ओर पद्चपुत्र 
कृष्छुदेणले पूज्य थे ।+” बह एक प्रतिभाशाली लाघु थे और 
बनके अनेक शिष्य द्गिम्बर सनिगण थे । 

खारांशतः दृक्षिए-मारतके पुरातत्वले यहां द्गिम्बर 
मनियोका अभावशाली अस्तित्व एक प्राचीनकालले बराबर 
सिद्ध होता है। इस प्रकार भारत भरका पुरातत्व द्गस्थर 
जैन मुनियोक्रे महती उत्कर्षका द्योतक दे। 


[२४ ] 
विदेशों में दिगम्बर सुनियों का विहार । 
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जैन पुरायोंके कथनले स्पष्ट है कि तोथ्थंहुरों और 
अ्रमणोका विद्दौर समस्त आयंखंडमें हुआ था । यर्तमानकी 
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जानी हुई दुनियांका समावेश आयजंडमें हो जांता है।। 
इसलिये यद्ट मानना ठीक है कि अमरीका, यूरोप, ऐेशिया 
आदि देशोर्मे एक सललमय दिगम्बर धर्म प्रथलित था और 
यहां दिगस्वर-मुनियाका घिदार दोता था। आधुनिक विद्वान 
भी इस बातको प्रकट करते हें कि बोद ओर जैनभिक्षुगण 
यूनान, रोम और नारबे तक धर्म प्रचार करते हुये पहुँचे थे ! 

किन्तु जैनपुराणाके घर्णंन पर विशेष ध्यानन देकर 
यदि ऐेतिहालिक प्रमाणों पर ध्यान दिया जाय, तो भी यह 
अगर द्ोतांहै कि द्गिस्वर मुनि विदेशों मे अपने धमंका प्रचार 
करनेको पहुँचे थे। भ० महावीरके घिदार विषय कदा गया 
है कि थे आकनोय, जुकार्थप, वाल्द्वीक, यवनशभ्रति, गांधार 
काथतोय, ताणें और कारण देशोमें भो धर्म-प्रयार करते हुये 
पहुँचे थे + । ये देश भारतवर्ष के बाहरदही प्रगट दोते दें। 
आकनीय संभवतःझाकलोनिया ( 05878 ) है। यवनश्रुति 
यूनान अथवा पारस्यका द्योतक है। बालद्दीक बल्ख (330) 
है। मांचार कंघार दै। क्राथतोय रेड-सत्रो (२०० 5०७ ) के 
निकटके देश हो सकते हैं । तार्ण-कार्या तूरान आदि प्रतोत 
होते दें &। इस दशामें कंघार , यूनान, प्रश्न आदि देशोमें भग- 
बानका बिहार हुआ मानना ठीक है +। 

| भपा ०, १५६-१४५७ 
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( २७३ ) 


लिकन्द्र महानके साथ दिगम्थर मुनि कल्याण यूनान 
के लिये यहांसे प्रस्थानित होगये थे ओर एक अन्य दिर्ंबरा- 
खाये यूनान धमंभ्रचारार्थ गये थे, यद्द पहले लिखों जा चुका 
है । यूनानो लेखकाके कथनसे बैक्ट्रिया ( 28८६7 ) + और 
शथ्यूपिया (77॥0.08) & नामक देशों श्रमण्णोके घिहारका 
पता चलताहै। ये श्रमणगण दि० जैनही थे, क्‍योंकि बौद्ध 
अमख तो सम्नाट्‌ अशोकके उपरान्त विदेशोमम पहुँचेथे। 

अफ्रीकाके मिथ ओर अबो सिनिया देशोर्मे भी एक समय 
दिगम्वर मुनियोंका विहार हुआ प्रगट होता है; क्योंकि वहां 
की धाच्ीन मान्यतांमें दिगम्वरत्वको विशेष आद्र मिलता प्रमा- 
शितदै । मिश्वमें नप्न सूर्तियांभी ध्नी्थों ओर बहांकी कुमारी 
संटमेरी (5. !ध४7१ ) दिगम्बर साधुके मेषमें रदी' (5+. १४४०५ ) दिगस्वर साधुके भेषमें रहीथी । मालूम 
होताहै कि राषणकी लड्ढा अफ्रीकाके निकटही थी और जैन- 
पुराणोसे यह प्रगटदी है कि वहां अनेक खैनमन्दिर और दि्गि- 
स्वर भुनिथे | 

यूनानमें द्गिस्वर मुनियोके प्रचारका प्रभाव काफी 
हुआ भ्रगट होताहै। बहांके लोगोंमें जैनमान्यताझोंका आदर 
होगयाथा। यहां तक कि डायजिनेस ( /702०/०४ ) और 
सम्भ्रवतः पैरंददो ( ?77700० ० 7)॥8 ) नामक यूनानी तत्व 


$ 47. 7. 304 
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( २४४ ) 


बेसा दिगम्वर वेषमें ग्हेथे $। पैरंदोने दिगस्वर सुनियोक्रे निकूट 
शिक्षा प्रदणकी थी। यूनानियाने नप्न सूर्तियांसी बनाइईथों; जैसे 
कि लिखा आ चुकाहै। 

जब यूनान ओर नारवे जैसे दूरके देशोमें द्गम्बर मुनि 
गए पहुँचेथे, तो भत्ता मध्य-ऐेशियाफे अरब ईरान और 
अफगा निस्तान आदि देशोमें वे क्यों न पहुंचते ?! सचमुच 
द्गिस्थर मुनियोंका विहार इन देशोमें एक समयमें हुआथा। 
मौये सम्नाट्‌ सम्प्रतिने इन देशोर्मे जैन भ्मणोक्रा विद्ार कराया 
था, यद पहले ही लिखा जाचुकाहै। मालूम दोताद कि द्गि- 
स्वर मुनि अपने इस प्रयासमें सफल हुयेथे, क्योंकि यह पता 
चलताहै कि इस्लाम मडज़हयकी स्थापनाके लमय अधिकांश 
जैनी अरब छोड़कर दक्षिण-सारतमें आ बसेथे +। तथा हुएन 
सांगके कथनसे स्पष्ट है कि ईस्वी सातवीं शताब्दि तक दिग- 
म्बर सुनिगण अफ़गानिस्तानमें अपने धम्मक्रा प्रचार करते 
रहेथे * । 

दिगस्वर मुनियोके धर्मों पदेशका प्रभाव इस्लाम-मज़दय 
पर बहुत-कुछ पड़ा प्रतीत होतादै। दिगस्बरत्वके सिद्धांतका 
इस्लाम-मड़ाहबमें मान्य होना, इस बातका सथूतहै | अरबी 

4707., पगा7०. 9. 2 & "008०768 4,80०70४78 ( हे. 
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( १४४ ) 


कवि और तत्ववेत्ता अबु-लू-भला (3.0५--4७; ई० 
&5३--१०५८)की रचनाओमें जैनत्वकी काफ़ी फलक मिलती 
है। अबु-ल्‌-अला शाकभोजी तो थेद्दी; परन्तु चद्द म० गाँधी की 
तरह यहमभी मानतेथे कि एक अध्िलकको दूध नहीं ऐपोना 
चाहिये । मधुकराभी उन्होंने जैनोकी तरद्द निषेध कियाथा। 
अद्विसा धर्मको प!लनेके लिये अबुल-अलाने चमड़ेके जूतोंका 
पदननाभों बुर लमझाथा और नपम रहना बह बहुत अच्छा 
समभतेथे । भारतीय साधुओको अन्तसमय अप्लि लितापर 
चैठकर शरोरका भस्म करते देखकर, धद बड़े आश्चयेम पड़ 
गयेथे। इन खब बातोंखे यद्द स्पष्टदै कि अबु लू-अला पर 
दिगम्बर जैनधमंका काफी प्रभाव पड़ा था और उनने दिग- 
स्थर मुनियों को सटलेखनाप्र॒तका पालन करते हुये देखा 
था +। बदद अवश्यददी द्गिम्बर मुनियोके संखगमें आये प्रतोत 
होते हैं। उनका अधिक लमय बगदादमें व्यतोत हुआथा । 
खड़ा ( 0०ए]०॥ ) में जैनधमंकी गति प्राचीनकाखसे 
है | ईस्वीपूर्व चोथी शताब्दिमें लिदलनरेश पाण्डुका भयने वर्दों 
के राज॑नगर अलुरुद्धपुरमें एक्त जैनमन्दिर और जैनमठ बन- 
बायाथां। निश्रेन्थ साधु वहाँ पर निर्वाध धर्मप्रचार करतेथे। 
इककफौस राजाओंके राज्यतक वह जैनविद्दार और मठ वहाँ 
मौजूद रहेथे, किन्तु ई० पू० रे८ में राजा बद्चगामिनीने डनको 
नष्ट कराकर उनके स्थानपर बोद्ध विद्यार बनवांयाथा & | 


“7: जेब, ए० ४६६ # महाबंश, 47350 9. 37 


( २४६ ) 


उसपरभी, दिगरुबर मुनियो ने जैनघमके प्राचीनकेन्द्र लड्ढा या 
सिंदखद्वीपको बिखकुलही नहीं छोड़ दियाथा । मध्यकालमम 
मुनि यशा-कीति इतने प्रभावशाली हुयेथे कि तत्कालीन सिंहल्त 
भरेशने उनके पाद-पश्मोकी अर्चा कीथी। । 

सारांशतः यह प्रकटदे कि द्गिम्बर मु नियोका विद्यार 
विदेशोमेंभी डुआथा । सारतेतर ज़नताकामी उन्द्ोंने कश्याण 
कियाथा। 


(२५ ) 
मुसलमानी बादशाहतमें दिगम्बर मुनि । 
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मुसलमान ओर हिन्दुओंका पारस्परिक 
सम्बन्ध्‌ू---६० म्यों--१०वीं शताब्द्लि अरबके मुखलमानों 
ने भारतबर्षपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दियाथा; किन्तु कई 
शताब्वियों तक उनके पैर यहां पर नहीं जमेथे। बद लूटमार 
करके जो मित्रा उसें लेकर अपने देशकों लौट जातेथे । इन 
| गैशित० पृ० १९६ ० $ ९०७७., ए०-ऊफाा छए. 746 


( २४७ ) 


प्रारंभिक आक्रमणोमे भारतके ख्री-पुरुषोकी एक बड़ी संख्यामें 
हत्या हुईथो और उनके घर्ममन्द्रि और सूर्तियांसो खूब सोडीगई 
थॉ। तिमू रलंगने जिस रोज दिल्‍ली फतहकी उस रोज उस 
ने दक लाख भारतीय कैद्योकों तोप-दम करवा दिया +- 
सचझ्लुचप्रारस्ममे मुलत़प्तान आक्रमण॒कारियोंने दिन्दुस्तानको 
बेतरह तबाह किया;किन्‍्तु जब उनके यहांपर पैर जमगये और 
वे यहां रददने लगे तो उन्होंने दिन्दुस्तानका होकर रदहनां टी क 
समझा । यददाकी अज्ञाको संतोषित रखना ढन्‍्होंने झपना मुख्य 
कर्तव्य माना। बाबरने अपने पुत्र हुमाय्‌ को यददी शिक्षादी कि 
“पारतमें श्रनेक मतमतानन्‍्तरहें,इसलिये अपने हृद्यको धार्मिक 
पक्षपांतसे लाफ रख ओर प्रत्येक धर्मकी रिवाजोके मुताबिक 
इन्साफ कर” परिणाम इसका यद छुआ कि हिन्दुओं और 
सुखलमानोमें परस्पर विश्वास और प्रेमका बीज पड़ गया । 
जैनोंके विषयमें प्रो० डॉ० देल्मुथ बॉन रक्ाजेनाप कहते हैं कि 
“मुखलमानों और जैनोंके मध्य हमेशा वैरमरा सम्बन्ध नहीं 
था ( बढिक ) मुखल्मानों और जैनोके बीच मिज्रताका 
भी सम्बन्ध रहाहै +।”इसी मैत्रीपूर्ण सम्प्रन्धकाहों यद्द परि- 
णाम था कि दिगम्बर मुनि पुस लमांन बादशाहोके राज्यमें भी 
अपने घधमंका पालन कर सकेथे। 

+'छि00 त., ७. 486: *“00000 ७ 868, उंक्- 
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( रध्८ ) 


ईस्थी द्लवीं शताब्दिमें जब अरबका लोद्‌।गर खुलेमान 
यहाँ आया तो उसे द्गिर्घर साधु बहु-संख्यामें मिले थे, यद्ध 
पहले लिख) जा चुका है । ग़ज़ं यद कि सुसलमानोंने आतेदी 
यहां पर नंगे दरवेशोको देखा । मदमृद्‌ गज़नो (१००१) और 
मदसूद गौरी (११७५) ने अनेक बार भारत पर आक्रमण 
किये; किन्तु बह यहां ठहरे नहीं। ठहरे तो यहां पर 'गलाम 
झ्ानदान' के छुल्तान ओर उन्दोंसे भारत पर मुखक्षमानों 
बाद्शाहतकी शुरुआत हुई खमभझना चाहिये। उन्होंने सन्‌ 
१२०६ले १२६० ई० तक राज्य किया और उनकेयाद लिलजो, 
तुगलक ओर ल्ोदी वं शोके बादशादोंने सन्‌ १२६० से १४२६ 
हं० तक यहां पर शासन किया।।४* 


: मुहम्मद गोरी ओर दिगम्बर मुनि-- 


इन बादशाहाँके ज़मानेमें दिगम्बर मुनिगण निर्वाध धर्म- 
प्रचार करते रहे थे, यद् बात जैन एवं अन्य भ्रोतांसे स्पष्ट दै । 
गुलाम बादशाहोंके पदलेदी द्भिम्बर मुनि खु्तान महसूदका 
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे $। खुढ्तान मुदस्मद्‌- 
गोरोके सम्बन्धमें तो यद्द कद्दा जाता है कि उसकी बेगमने 
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( २४६ ) 


द्गिम्बर झाचायंके दशेन किये थे[ । इससे स्पष्ट है कि उस 
समय दिगम्बर मुनि इसने प्रभावशाखीथे कि वे विदेशी आक्र- 
मणकारियोका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ थे । 


गुलाम बादशाहत में दिगंबर मुनि-- 
शुल्ाम बादशांहतके ज़मानेमें भी द्गिम्बर मुनियोका अस्तित्व 
मिलता है। सूलसंघ सेनगणमे उल समय भ्रीदुर्लेससेनाचायं, 
झी घरसेनाचाय, भीषेण, भोलदमीसेन, ओऔ सोमसेन प्रशुृत 
मुनिपु गब शोभाको पा रहे थे । श्री दुलेभसेनाचार्यने अन्न, 
कलिक, काश्मीर, नैपाल, द्वाविड़, गौड़, केरल, तैलंग, उड़ 
आदि देशोमें विहार करके विधर्मी आचार्यों को दतप्रभ किया 
था +। इसी समयमें श्रोकाष्ठासंघर्मे मुनिश्नेष्ठ विजयचन्द्र 
तथा मुनि यश/#क्रीतिं, अभमय'ीर्ति, मदहाखन, कुन्दकीति, 
तिश्ुवन चन्द्र, रामसेन आदि हुये प्रतीत दोते हैं « ! रवा- 
खियर में भी अकलंकचन्द्र जी द्गिम्बर वेषमे सं० १२४५७ तक 
रहे थे । + 


भरोच्चनगरमें यजेश्वर स्वामी यवनराजाओंमें श्रेष्ठ महम्मद नादशाह के 
त्राण समस्या की पतिसे तथा रृष्ट होने से १८ वर्ष की अवस्था में स्वगे गए 
हुए भी अतवी र स्वामी हुए 
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(२४० ) 


खिलजी, तुगुलक ओर लोदी बादशाहों 


के राज्य ओर दिगम्बर सुनि---णिलजी, तुगलक, 
और लोदी बादशाहोके दाज्यकालम भो अनेक द्गिंबर मुनि 
हुये थे। काण्ठासंधमे क्री कुमारसेन, प्रतापसेन, मद्यातपस्वी 
माहबसेन आंदि मुनिगण प्रसिद्ध थे। मद्दातपस्यो श्री माहद- 
सेन अथवां मद्दासेनके विषयमें कहां जाता है कि उन्होंने 
जिलजो बादशाह श्रल्ाउद्दीनसे सम्मान पाया था »< । इति- 
दाससे प्रगटहै कि अलाउदुदीन घमकी परवादद कुछ नदों करता 
शथा। उसपर राधो और चेतन नामक भआाह्यणोने डसको भोर 
भी बरग़ला रक्‍जा थां। एकदा उन्हीं दोनने बादशाहको 
द्गिस्थर मनियोक्रे विर्द कदा खुना ओर उनकी बात मान 
कर यादशाहने जैनियोले अपने गुरूको राजद्रबारमें डपस्थित 
करनेके लिये कहा | जैनियोने नियत कालमें आचाय माइव- 
सेनको दिल्लीमें उपस्थित पाया । उनका बिद्दार दक्षिणकी 
ओर से यहां हुआ था । 


सुल्तान अलाउददीन ओर दिगंबराचार्य- 
आयाये माहवसेन विज्लोके बादर स्मशानमें ध्यानारुढ़ तिष्ठे 
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( २५१ ) 


थे कि यहां एक सर्प-वंशले अचेत सेठ-पुत्र दाह-कर्मके 
लिये लाया गया | आचाय महाराजने उपकांर भावसे 
उसका. विष-प्रभाव अपने योग-बलसे दर कर दिया | 
इस पर उनकी प्रसिद्धि सारे शदहरमें होगई । बादशाद 
अ्लाव दुदीनने भी यह खुना और उसने उन दिगंबराचार्यके 
दर्शन किये | बादशाहके राजदरबारमें उनका शास्योर्थमो 
षट्दर्शन बादियोंसे हुआ; जिसमें उनकी बिजय रही । 
उस्र दिन महाखेन स्वामोने पुनः एकबार स्याह्ादकी अखराड 
ध्वज्ा भारत वर्षकी राज़धानो दिहलोमें आरोपित कर 
दी थी ।& 

इन्हीं द्गिम्वराचाय की शिव्य परम्परामें विज्यसेन, 
नयसेन, श्रेयांससेन, अनन्तकीक्ति, कमलकीति, क्षमकीति, 
श्रीह्तेमकीस्ति, कुमारसेन, देमचन्द्र, पश्मनन्दि, यशः्कोस्ति, भि- 
भुवनकोीरति, सहस्तकोर्ति, मद्दोचन्द्र आदि द्गिम्बर मुनि हुये 
थे। इनमें श्रोकमलकोर्ति जो विशेष प्रख्यात थे।' 

छुल्तान अलाड दुदी नका अपरनाम मुदस्मद्शाद् था >८। 
सन्‌ १५३० ६० के एक शिक्षातेखमें मुनि विद्यानन्दिके 
ग़ुरूपर+परीण भरी आचांय लिंहनन्दिका उल्लेल-है | वद्द बड़े 
नैयायिक थे और उन्होंने दिल्‍लोके यारशाह महसूद सूरित्राण 
की सभामें घोद्ध व अन्योको वाद्मे दरायाथा। यद्द बांत उकस 
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( २४२ ) 


शिलालेख में है। यह उद्लेख बादशाह झलाउदुदीनके संबन्ध 
में हुआ प्रतिभाषित द्वोता है ।+ 

सारांशतः यह कटद्दा जा सकता है कि बादशाह अला- 
उद्दीनके निकट द्गिस्वर मुनियों को बिशेष सम्मान प्राप्तहुआ 
था | द्ल्‍लीके भरी पूर्णंचन्द्र दिगस्व॒र जैन भ्रावक को भो इज़त 
अलाउदुदोन करता था और उसने श्वेताम्बराचाय्य श्री 
रामचन्द्रसूरिको कई भेंट अर्पंणय की थीं+। सच बात तो यदद 
है कि अछ्ाउदुदीनके निकट घमंका महत्व न कुछ था | उसे 
अपने राज्यका ही एक भाज्ञ ध्यान था--डलके सामने बह 
'शरोभ्रत' को भी कुछ न समझता था। एक दफा उसने नव 
“सुस्तिमोको तोपद्म करा दिया था »८। दिन्दुओके भ्रति बह 


कुयादा उदार नहीं था और जैन लेख कोने उसे खूनी! लिला 
है। किन्तु अलाडदुदीनमें 'मलुष्यत्व' था । उसोके बल पर 
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( श३ ) 


यह अपनी प्रआाकों प्रसन्‍तन रख सका था और विद्वानोंका 
सम्मान करनेमें सफल हुआ था।+ 


तत्कांलीन अन्य दिगम्बर सुनि गण--- 
सं० १४६२ में ग्वालियरमें महांघुनि भी युयक्रीर्तिजी अखसिद् 
थे& । मेद्पाद देशमें सं० १५३६ में श्री मुनि रामसेनजो के 
प्रशिष्य मुनि खोमकौरति जो विद्यमानथे और उन्दोंने 'यशोघर 
चरित्‌' को रचना की थी; । भ्रो “भद्रवाहु चरित' के कर्ता 
मुनि रत्तनन्दिभी इसी समय हुये थे। वस्तुतः उल समय 
अनेक मुनलिज़्न अपने दि्गस्वर बेषमें इस देशमें बिचर 
रहे थे । 


लोदी सिकन्दर निजामखां ओर दिगं- 


बराचाये विशालकीर्ति----लोदी खप्मदानमें लिकम्द्र 
(निज्ञामजां) बादशाह सन्‌ १४८६ में राजलिंदासन पर बैठा 


+ झुल्तान अलाउद्दोन ने शराब की बिक्री रुकवा दी थी। नाज, 
कपड़ा आदि थेइद सस्ते थे । उप्तके शजमें राजभत्तिकी बाहुलयता थी ४ 
विद्वान काफी हुए थे । (जशा४7०४६ ५४० ए६६८०४७६९० ०६ धा० छपी- 
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( २४४ ) 


था. | ह्मसमठके गुरु श्री तिशालकरीर्तिसी लगभग इसो 
समय हुये थे। उनके विषयमे एक शिलालेख ले पाया जाता 
है कि उन्होंने सिकन्द्र बादशाद्के समक्ष वाद किया था+ । 
यह वाद लोदी सिकन्द्रके द्रबारमें हुआ प्रतीत दोता है । 
झतः यह स्पष्ट है कि दिगम्बर मुनि तबभी इतने प्रभावशाली 
थे कि वे बादशाहोके द्रयारमें भी पहुँच जाते थे। 


तत्कांलीन विदशी यात्रियों ने दिगम्बर 


साधुओंको दखा थां----जैनलाहित्यके उपरोक्त उल्लेजों 
की पुष्टि अजैन श्रोतसे भी दोतो है | विदेशी यातियोंके कथन 
से यह स्पष्ट है कि गुलामले ज़ोदो राज्यकाल तक दिसम्बर 
जैनमुनि इस देशमें विद्र ओर धर्मग्रधार करते रहे थे। 
देखिये तेरहवबी शताब्दिमें यूरोपीय यात्री मार्को पोलो 
( (07८० ?0]0) जब सारतमें आया तो डले ये दिगम्बर 
साधु मिले। उनके विषयमें वद्द लिजता है कि २८ ४$-- 
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( २४५ ) 


«८क्तिपय योगी मादरजात नंगे घूमते थे, क्योकि, जैसे 
उन्होंने कटद्दां, वे इस दुनियांमें नंगे आये दें और उन्हें इस 
दुनियांकी कोई चीज़ चादिये नहीं। खासकर उन्होंने यद्‌ 
कह कि दम शरोर सम्बन्धो फिलोसी पापका सान नहों है 
और इसलिये दें अपनो नंगो द्शा पर शरम नहीं आतो है, 
डी तरद जिस तरद तुम अपना मु द्द ओर द्वाथ नंगे रखने 
में नहों शरमाते हो | तुम जिन्हें शरोरके पापोका भान है, यह 
अच्छा करते हो कि शरमके मारे अपनी नग्नता ढक खेते हो |” 

इस प्रकारको मान्यता द्गिरुदर मुनियोकरी है। मार्को 
पोलोका समागम उन्हींसे हुआ प्रतोत होता है। वह उनके 
संसर्गम आये हुये लोगोंमे अहिसा घर्मको बाइुल्‍यता प्रकर 
करता है। यहां तक कि वद्द खाग-सब्ज़ी तक अ्रदण नहीं 
करते थे। खूखे पत्तों पर रखकर भोजन करते थे। वे इन सब 
में जीव-तत्वका होना मानते थे। हैवेल सा० गुजरातके जैनों 


में इन सास्यताझोका दोनां प्रकट करते हैँ ७। किन्तु बस्तुतः 
गुजरातदी क्या प्रत्येर देशका जैनी इन सान्यताझोका अलु- 





* (0720 700 8080 70४084 (॥6 0प750075, ज़यांणी 
+26 07000365 जद्वंत& 600प्गरांं।ए 0 (प्रुंछ७ गाछां70 83 
६० ४76 एछए886960 वे॥ए.,.. ४४०४ वे० ४०४ छत छ&ए #छांडकों 098 
ग्याए 80500प070, 700 8767 & 7ए 07 & (68, 070 8 ]0प88, 00 
87 एगरांपरु 77 8८ 00७ 898 ]6; ॥07 0769 88ए, [07086 ॥&५ए० 
मे] 80प9 छतपे क्‍६ छ०एते 06 छांछ 0 पे७ 80. ( रृघा०'ड व 0700 
700., 77 366 ) न प4छ8,, ७9. 3658 


( २५६ ) 


यायी मिलेगा | अतः इसमें सन्देद्द नहीं कि मांर्कों पोलोको 
जो नंगे-साघु मिले थे, वदद जैनलाघु दी थे। 

अलबेरूनीके आधारपर रशोदुद्दीन नामक मुखलमान 
लेखकने लिखा है कि “मलाबारके निवासो सयहो भमय हैं 
ओर सूर्तियोंक्ी पूजा करते हैं। समुद्र किनारेके सिन्दबूर, 
फकनूर, मज़रूर, दिलि, सदस, अकूलि ओर कुलम नामक 
गगरों ओर देशोके निवाखीभो 'भमरण? हैं +।” यह लिखा 
ही जा चुका है कि द्गिम्बर मुनि अपर नामसे भी विख्यात्‌ 
हैं। अतः कहना दोगा कि रशीदुद्दीनके अज्ुलार मल'बार 
आदि देशोंके निवाली द्गिम्बर जैन दो थे, ओर तब उनमें 
व्गिम्बर मुनियोंका दोना स्वाभाविक है। 


मुगल सास्त्राज्य में दिगम्बर मुनि-- 
उपरान्त सन्‌ १५२९ से १७६१ ई० तक भारत पर मुग़ल्ल ओर 


+ दिक्वड्ा-वता। (700 43॥-छ8ा7प्ग) छ४४९७ ६ ग्गुपल 
ज्ञी06 ००प्रा०9 ( 00 शैक्चाफएकए/. 70०७४ (06 ६४% ...... 
प्फ० छ७०ए/० 8४०. ७] 86%क॥8 धाते ऋण०्ाए.908.,.. 0[ 
ग6 ७४०७४ 04 6 83)076 (6 गफछ७ १8 जशिगतषेदर0प्रान, ६6 फै०- 
बपा, शोशा 6 ०0प्र7ए7ए ए (87]8एए7०, प्रका 6 00पर- 
॥7एण मंडरा, प छा (06 0णराग्राज रण उिन्नत॥88, 00 वे, 
चिशा डिप्रोब्गा, 76 था ० थो। ४086 00प्रगाधां88 ध8ए९ 
3989४7]७7..--0४00., ५०). ॥ 9. 68. 

इलियट सा० ने इन श्रमणों को बोड लिखा है, किन्तु हस समय 
दक्षिण भारतमें नोढों का होना असम्मव है ; भ्रमण शब्द नोडमिच्षके 
अतिरिक्त दिगम्बर साधुओं के लिये भी व्यवद्दत होता है । हु 


( २४७ ) 


स्रबंशोके राजाओने राज्य किया था| । उनके खमयमें भो 
द्गिम्वर मुनियोका बाहुलय था। पाटोदी (अयपुर) के वि० 
खसं० १४७४ को प्रशस्तिसे प्रगट है कि डल समय श्रीचनद्र 
नामक मुनि विद्यमानथे[ । लखनऊ चौकके जैनमंदि में विरा- 
अमान एक प्रायोन गुटकाके पत्र १६३ पर दो हुई प्रशस्तिसे 
निर्नन्थाचार्य श्री माणिकपचन्द्रदेव का अस्तित्व सं० १६११ में 
प्रमाणित है+ । 'भावत्रिभंगी'की प्रशस्तिसे सं० १६०५ मुनि 
क्षेमकीर्तिका होना सिद्ध है | सचमुच बादशाद बाबर, 
हुमायू" ओर शेरलाइके समयमें दिगम्बर मुनियोका विहार 
खारे देशमें होता था। मालूम द्वोता है कि उन्दींका प्रभाव 
मुखलमान द्रवेशों पर पड़ा थां; जिसके फलरूष वे नझ रहने 
लगे थे। मुगल बादशाद शाहजद्दांफे समयमें ये एक बड़ी 
खंख्यामें मोजूद थे + । शेरशाहके समयमें दिगंबर मुनियों 
का निर्षाच विहार होता था; यहद्द बांत शेरशाहके अफसर 





बै' 0%6074,, 9. 494 

“श्री सेघाचायसत्कवि शिष्येण श्रीचन्द्रमुनि /?--जेमि०, वे ९२ 
अब्डू ४५ १४ ६६८ 

+ “सं० १६११ चेत्र सु० २:*“*““मूलसंघे****““भ० श्रीविधानंदि 
तत्पट्टे श्री कल्याणकीर्ति तत्पट्ट नेश्र 'न्थ्याचार्य-““तपोचललऊपातिशय-त्र 
माणिकचन्द्देवा:- --जेमि०, वर्ष १५ अह्टू इ८ पु० ७४० 

» “हं० १६०५ वे '' *तस्शिप्प सर्वेगुशविशलमान पंदलाचायें 
मुनि श्री चेमकीतिदेवा ।” 

न 36070767 79 348--848 * 





( श४८ ) 


मलिक सुधस्मद्‌ जायलीके प्रसिद्ध हिन्दीकाव्य 'पश्मावत' 
(२ । ६०) के निम्नलिखित पद्यसे स्पष्ट है :-- 
“कोई ब्रह्मजारञ पन्‍्थ खांगे। 
कोई छुद्गिंवर आछा लागे ॥” 
अकबर ओर दिगम्शर मुनि--वादशाइ 
अकबर जलालुदुदीन स्वयं जैनोका परम भक्‍तथा और यदि 
हम उस समयके ईलाई लेखकोके कथनको मान्यताद तो कद्द 
सकते हैं कि वद जैनधर्म में दोक्षित दोगयाथा । निस्सम्देद श्थे- 
ताम्बरायाय ओऔहोरधघिजयसूरि आंदिका प्रभाव उलपर विशेष 
पड़ाथा+ | इस द्शार्में अकबर व्गिम्बर सांघुओका विरोधी 
नहों होलकता । बढिक अबुलफुज़लने 'आईन-इ-अकबरी' 
भाग दे पृष्ठ झ७ में उनका उल्खेल स्पष्ट शब्दों मे कियाहै और 
लिखाहै कि वे नंगे रहते हैं । 
वेराट का दि० संघ--बैराटनगरमें उस लमय 
दिगंबर मुनियोका संघ विद्यमानथा । वहां पर साक्षात्‌ मोक्त- 
मार्गकी प्रवुतिके लिये यथाजात जिनलिछ शोभा पारहाथा । 
यह नगर बड़ा सम्॒झशालीथा ओर उसपर अकबर शां- 
खन करताथा । कषि राजमदलने 'ल्ाटी संद्िता' की रचना 





# पादरी पिस्हेगें ( 27!०7० ) ने लिखा है कि अकबर जैन- 
धर्मानुग्रायी है. [ 6० ( 40087) णरा०ज्रछ थोा8 88०७ ०॥ ४४० 
बें॥॥7898 | 


--धूस0, ० १७१०-६८ 





( २४६ ) 


यहाँके औनमन्द्रिमें कोथोी |। उन्होंने अपने 'अस्बूस्थामी 
चरित्‌' में लिक्ाहै कि भटानियाकोखके निधासी साहु टोडर 
जब तीर्थयात्रा करते हुये मथुरा पहुँखे तो उन्होंने वहांपर ५१४ 
दिगरुषर मुनियोक्रे समाधि सूचक प्राचीन स्तूपोंको जीणंशीर् 
दशामें देजा | उन्होंने उनका उद्धार करा दिया और उन को 
प्रतिष्ठा शुभतिथि-बारको चतुर्विधिलंघ--(१) मुनि (२)आर्थिका 
(३) श्राधक (४) आरविका--एकञ्र करके कराई थी + | इन 
उद्लेखोसे स्पष्टहै कि बादशाह अकयबरके राज्यसें अनेक दिग- 
स्वर मुनि विद्यमानथे और उनका निर्धाध विहार खारे देशमें 
होताथा । 


बादशाह ओरहइजेबने दिगम्बर मुनिका 


सस्मान कियाथा----अकबर के बाद मुगल खानदानमें 
जितनेभी शासक हुये उन खबकेद्दी शासनकालमें द्गिम्बर 





| “बोर वर्ष ३ परृ० व “जादी0” पृू० १९ ४-- 
“आम डिंडीरपिण्डोपमितमितन भः पार राखण्डकीरयां, 
कृष्ट अद्यास्टकारदं निजमभयशस। मश्ठपाडम्बरो5स्मिन्‌ 
येनासो पातिसाहिः प्रतपदकजर प्रख्यविर्यातकीरलि- 
लॉयाद्‌भोकताथ नाथः प्रभरिति नगरस्यास्य वेशटनास्न: ॥६२॥ 
लेनो धरमोनवर्यो जगति विजयतेड्यापि सन्तानवर्ती 
साक्षाइंगम्बरस्ते यतप दृ्ट यथा नातरुपाह्नू लक्षः: । 
तस्मेतेम्पो नमोस्तु त्रिसमयनियर्त प्रोर्ततद्त्मसादा- 
दर्वाधावड मान॑ प्रतिघविरद्िितो बतंते मोश्षमार्ग: ॥६३॥” 

+ पअनेकान्त, भा० १ ५० १३६-१४९१ “चतुर्विषमहासंघं समाहया- 

ब्रषवीमता 


( २६० ) 


मुनियोका अस्तित्व मिलतादहे । औरकज़ेब सटश कट्टर बाद- 
शांहको भी दिगिम्बर मुनियाने प्रभावित कर खियाथा; यहां तक 
कि औरंगज़ेबने उनका सम्मान क्रियाथा  । उस खमयके 
किन्दी मुनि मद्दाराजोका उल्लेख इस प्रकार है । 


तत्कालीन दिगम्बर स॒नि--दिशम्बर मुनि 
श्रोलकलखचन्‍न्द्रज्ञी सं० १६८६७ में विद्यमानथे | उनके एकशिष्य 
ने 'सक्तामर कथा' को रचना कीथी +। सं० १६०० का लिखा 
हुआ एक गुटका दि० जैन पंचायतो बड़ा मन्दिर मैनपुरी के 
शांखभराडारमें विराजमानहै । उलमें भ्रो दिंगंबर मुनि महेन्द्र- 
सागरका उटलेख उस समयमें मिलतादहै # | संबत्‌ १७१६ में 
अकबरायादमे मुनि भ्रो वेराग्यसेनने “आठकम्म की १४८ प्रकृ- 





» 58ा9.,90. 7] ७. 89. जेन कबियोंने ओरड्रशेचकी प्रसन्‍्सा 
ही की है +-- 
“झ्ोरक्डस।ह वली को राज, पायो कविजन परम समाज । 
चक्रवर्तितम जगमें भयो, फेरत आनि उदधि लो गयो ॥ 
जाके गज परम सुख पाय, करो कथा हम लिन गुन गांय ॥7 


--कवि विनोदीलाल । 
न्दै जेप्र०, पूृ० १४३ 
के “गुरु मुनि माहिंदसेनि नमिनी, भनत भगवतीदासु । 

--बीर जिनेन्द्र गीत० 


“प्रनि महेन्द्रसेनि गुरु तिद जुग चस्न पसाइई ।? 

--ढमालु राशमती-नेमिसुर 
“प्रणि माइंद्सेन इहे निसि प्रशाप्रा तासो । 
धानि कपस्थजि नीकह भगत मगोती दासो ॥”/ --स्श्ञानी दाल 


( १६१ ) 


तियोका विचार” चर्चा ग्रंथ लिखाथा | । सं० १७८३ में गुरू 
वेबेन्द्रकीतिका अस्तित्व दू ढदारिदेशर्में मिलता है। बह्ां पर 
द्गिस्वर मुनियोका प्राचीन आवास था# | सं० १७४७ में 
कुराइलपुरमें मुनि शो गुणलागर ओर यशः्कीर्ति थे । उनके 
शिष्यने मद्दाराज्ा छुश्नतालकी विशेष सहायता कीथो +। कवि 
लालमणिने औरकृज़ेबके राज्यमें 'अजितपुराण' की रखनाकी 
थी | डखसे काष्टासहमें श्री धर्मलेन, भावसेन, लद॒स्रकोर्ति, 
गुयक्रीति, यशःकीर्ति, जिनचन्द्र, धतकीर्ति आदि द्गिम्बर 
सुनियोका पतां चलता है € । सं० १७६६ में कवि खुशाल- 
दाखजी ने एक मुनि महेन्द्रकीतिजी का उढलेख किया है 4 | 





' “संबत १७१६ वर्ष फाल्युण सुदि १३ सोमे खशिखितं मनि श्री 
चेराग्य सागरेण 7”? 
'दिसदू ढाहड़ जाणू' सार-** -“मूलसह्न भविजान सुगे सिवकार 
चपान्यूख । झागें भयें रिपीत गुणाक र तिनि इद् ठान्यूस ॥ 
कुन्दकुन्द मनिशइ निहाजधम जामांहि; फतेकिलकाल वितीत भए 
मुनिवर अधिकाहों । देवेन्द्रकीति अजे चितथारि ताही बिषे । लब्षमीसुदास 


पणिश्त तहां विन्‌' सुगुरु अति सेरपे ॥ < 

सतयपते तियासिये पोस सुझुल तिथिजानि ।"*“ *” --पद्मपुराण भाषा 
“तस्यान्वये संजातों ज्ञानवान गुणसागरः । भवध्व्री संघ संपूज्यो 

यशःकीर्तिमेहामु निः”” --दिजेरा०, ० २५६ 


» जेहिए, १२-१६४ “ओरीमच्छीकाष्ठासंपेध् णिग णग णनावदिग- 
घसय हे ॥” 


4 “महरक पद सो भे जास--सुनि महेस्द्रकोत्ति पट तास 
....._ “उत्तरपुरण भाषा० 


( २६२ ) 


मुनि घर्मचन्द्र मुनि विश्वसेन, मुनि श्रोभूषणका भी इखो समय 
पता चलता है +। सारांशतः यदि जैन साहित्य और मूर्ति 
लेकोका औरभी परिशोक्नन और अध्ययन किया जाय तो अन्य 
अनेक भुनिगणुका परिलय उस खसमयमें मिलेगा। 


आगरेमें तब दिगम्बर मुनि---फ़षिवर ब- 
नारखीदाख जो बादशाह शाहजद्ांके कृपापात्रो्में से थे। उन 
के सम्बन्ध कद जाता है कि एक बार जब कविवर आंगरे 
में थे तब बहाँ पर दो नम्म मुनियोंका आगमन छुआ। ! खब ही 
लोग उनके दशंन-बन्दनके लिये आते जातेथे | कवित्रर परीक्षा 
प्रधानी थे । उन्होंने उन मुनियोंकी परीक्षाकी थी» |इसल 
ढह्खेखले उस समय आगरेमें द्गस्वर मुनियोका निर्वाष 
विद्दार हुआ प्रकट है । 


फ्रंच-यात्री डा० बनियर ओर दिगंबर 
साधु-विदेशी विद्वानोकी सांक्षोभी उक्त वक्‍तव्यकी पोषक 
है। बादशाह शाहजहाँ और झोरक्षुड़्ेबके शासनकालमें फ्रांल 
से एक यात्री डा० बर्नियर ( 0/. 9072" ) नाम्रक आया 


+ भी मूलसंघेयभारतीये गचछ्षे बलात्कार गणेतिरम्ये । आमीन्‍्सु- 
देवेस्द्रयशोम॒ नीन्दरः सघमंघारी मुनि घमरैचन्द्र: ॥” . --श्रीजिनसहरखनाम ० 


> कि 

श्री काष्डांसघे जिनशजसेनस्तदन्वये भी मुनि विश्वस्तेन । 

विद्याविरूषेः मुनिरादू वभूव श्रीभूषणों बादि गजेन्द्रसिंहः ॥7 
“-पंचकरुया णंक पाठ० 

% बवि०, चरित्र, ० ६७--१०९२ 


€( रदे३ ) 


था । बह खारे भारतमें घूमा था और उसका समागम दिग- 
स्वर मुनियासे भो हुआ था । उनके विषयमें बद लिखता 
है. कि + ४-- 

+मुझे अक्सर साधारणतः किसी राजंके राज्यमें, इन 
नहे फकोरोंके समूह मिले थे, जो देखनेमें भयानक थे। डखी 
दशा मैंने उन्हें मादरजात नह बड़े बड़े शहरोमें चलते 
फिरते देखाथा। मद, औरत और लड़कियां उनकी ओर वैसे 
ही देखतेथे जैलेकि कोई साधु जब हमारे देशकी गलियांमें हो 
करनिकलता है तब दम लोग देखतेह । औरत झकलर उनके 
लिये बड़ी बिनयसे भिक्षा लाती थीं। उनका विश्वास था कि 
वे पविन्न पुरुष हैं ओर साधारण मलुध्ियोसे अधिक शोलवात 
ओर धर्मात्मा हैं ।” 

ट्रावरनियर आदि अन्य विदेशियोने भी उन द्गिरुषर 
मुनियोको इसी रूपमें देखय था। इस प्रकार इन उदांहरणोसे 
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यद्द स्पष्ट दे कि मुखत्मान बादशाहोंने भारतकी इस 
प्राचीन प्रथा, कि खाघधु नह्े रहें और नहे दी सर्वत्र 
विद्ाकरं, को सम्माननोय दष्टिसे देखा था । यहां तक 
कि कतिपय दिगंबर जैनाचार्थोका उन्होंने खूब आद्‌ र सत्कार 
किया था। तत्कात्रीन हिन्दू कवि छुन्द्रदासजी भी अपने 
'सर्वांगयोग' नामक ग्रन्थमें इन सुनियोका उदलेज़ निम्नशब्दों 
में करले हैं + १--- 
“केखित कर्म स्थापद्दि जैना, केश लुंचाइ करदि अति फैना ।” 
केशलु चन किया दि्गम्वर मुनियोका एक खास सूल- 
गुणदै, यद लिखाही जा चुका है। इससे तथा खं० १८७० में 
हुये कवि लात्ाजीतज़ो के निम्न उद्लेजसे तत्कालीन दि्गंबर 
मुनियोका अपने सूलगुणोकी पालन करनेमें पूर्णतः दत्तचित्त 
रहना प्रगट है $--- 
घारे द्गिम्बर रूप भूप सब पद को परस 
दिये परम वैराग्य मोक्षमारग को द्रसे। 
जे भदि सेघे चरन तिन्हें सम्यक द्रखाव; 
कर झाप कल्याण खुवारहभावन भाव!!! 
पंच भद्दावत धरे धर शिवछुन्द्र नारो 
निज अजुभो रसलीन परम-पदके खुबिचारी | 
दशलक्षण निञ्रथम गहें रत्नश्रयधारी !] 
- पेसे आओ मुनिराज चरन पर जग-बलिदारी ![!” 





+ फाह्याव, भूमिका 


दिगम्बरत्व और दि० धुनि "बटर 
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[२६ ] 
ब्रिटिश-शासनकाल में दिगम्बर मुनि । 


++--ूनहय & नोट ० 
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“- शिपल्शा ए७०४४. भै 


महारानी विकोरियाने अपनी १ नवम्थर सन्‌ १८४८ 
की घोषणामें यह बात स्पष्ट करदी है कि प्िटिश-शासनकी 
छत्न-छायामें प्रत्येक जाति और घर्मके अज्भुयायोक्नो अपनी 
परम्परागत धार्मिक और सामाजिक मान्यताओंको पालन 
करनेमें पूर्वस्वाधीनता होगी ओर कोईभी सरकारी कर्मचारी 
किसीके घममें हस्तक्तेप तन करेगा । इस अबस्थामें ब्रिटिश 
खाप्नाज्य के अन्तेंगत दिगम्बर मुनियोंको अपना घर्मंपाकन 
करना सुगम-साध्य द्ोना चाहिये ओर वह प्रायः छुगम 
रहा है । 

गत अिटिश-शासनकालमे हमें कई एक दिगंबर-मुनियों 
के होनेका पता चलता है | सं० १८३० में ढाका शहरमें धो 


+ 8098) 2700878007 ०0६ 50 )०ए. 858 
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नरखिह् नामक मुनिके अस्तित्थका पता चलता है +। इटावाके 
आसपास इसी समय मुनि दिनयसांगर ब उनके शिष्यगण 
धर्मग्रचार कर रहेथे। लगभग पचास ये पदस्ते लेखकके 
पू्ेजोने एक दिगम्बर मुनि महाराजके दर्शन जयपुर रिया- 
खतके फागी नामक स्थान पर कियेथे । बह मुनिराज़ वहां 
पर दक्षिणको ओरसे विद्वार करते हुये आयेथे | 

दक्षिण भारतकी गिरि-गुफाओंमें अनेक द्शिम्बर मुनि 
इस समय में शानध्यानरत रदेहेँ । उन लबका ठोक २ पता 
पालेना कठिन है । उनमेंसे कतिपयजो प्रसिद्धिमें आगये उन्हीं 
के नाम आदि प्रकटहैं । उनमें श्रीचन्द्रकीर्तिजोी महाराजका 
नाम उत्खेखनीयहै | धद संभवतः गुरमंडयके निवालीथे ओर 
जैनधदोमें तपस्या करतेथे । धदद एक महान तपस्थी कहे गये 
हैं। उनके विषयमें विशेष परिचय ज्ञात नहींहै& | 

किन्तु उत्तरभारतके लोगोमें साम्प्रत द्गिम्वर पुनि 
भ्रीचन्द्रलांगरजी काही नाम पहले-पदख मितताहै । यद फल- 
इन (सखतारा) निवासी हुमडुजअातोय पहली नामक आाबकथे। 
सं० १६६६ में उन्होंने कुदन्द्वाड़आम (सोलापुर) में द्गंबर 

+ “संबत अरष्टादश शतक व सतर बरस प्रमाथ । *"“" ' ४ ८-८ 
ढाका सदर सुहामणा, देश बंग के माँ हिं। जेनधर्मघारक शि्ठा श्रावक अधिक 
सुदाहि। ' * “ '*** तासु शिष्य विगयी विदुष हपेंचद गुणवंत । मुनि नर- 
सिंह घिनेयविधि पुस्तक एड लिखंत ॥ ” 

--दि० नेन बड़ा मंदिर का एक गुटका 
* दिले०, वर्ष £ अछ्ू १ पृ० २३ 
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मुनि शो जिनप्पास्थामीके समीप झटलकके शत धांरय किये 
थे। खं० १६६६ मे कालरापारनके महोत्लवके समय उन्होंने 
द्गिवर मुनिके मद्ाशतोंको घारण करके नम्मपुद्रामें स्थेत्र 
किद्वार करना प्रारंभ कर दिया। उनका विहार उत्तरभा रतमें 
झागरातक हुआ प्रतोत दोताहै । 

खन्‌ १४२१ में एक अन्य दिगंबर मुनि ओ आनन्द्सागर 
जीका अस्तित्थ डद्यपुर (राजपूताना) में मिलताहै। थ्ोऋषभ 
देव फेशरिय।जीके द्शेन करने के किये घद्द गयेथे; किन्तु कमे- 
चारियोंने उन्हें जाने नदीं दियाथा | डललपर, डपखसर्ग आया 
जानकर घद्द ध्यानमाढ़कर वहों बैठ गयेथे । इस स्त्याग्रहर्क 
परिणाम-स्वरूप राज्यकी झओरसे उनको दश्शेन करने देनेको 
व्यवस्था डुईथी । | 

किन्तु इनक पहले दक्षिण भारतको ओरसे श्रीअनन्त- 
कीर्तिजी मद्दाराज़का विद्दार उत्तरमारतकों हुआथा । वह 
आगरा, बनारस आदि शदरामें होते हुये शिजिरज़ीको वंदना 
को गयेथे । आखिर ग्यालियर राज्यान्तगंत मोरेना स्थानमें 
जनका असामयिक स्वर्शधास माघ शुक्ला पंचमी सं० २६७७ 
को हुआथा । जब वह ध्यानलोनथे तब किसी भकक्‍तने उनके 
पाख आगकीो अंगीठी रखदीथो | उस आगसे वह स्थान ही 
आंग-मई होगया ओर उसमें उन ध्यानाझुढ़ मुनिजोका शरीर 





+ 979, ७. 8--20 
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दुग्ध दोगया । इस डपसर्गको उन धीर बौर मुनिजीने सम- 
भमांबोसे सदन कियाथा । उनका ज्ञन्म सं० १६४० के लग भग 
निरल्लोकार (कारकल) में हुआथा । बद मोरेनामें संस्कत और 
सिद्धान्त का अध्ययन करनेकी नियतसे उहरेथे; किन्तु अमा- 
ग्यवश टह अकाल कास-कचलित हांगये । 

श्री अनन्तकीर्तिज़ीके अतिरिक्त डख समय दक्षिण- 
भारतमें श्री चन्द्र लाग रजी म॒नि मणिहल्री, श्रीखनत्कुमारजी 
मुनि और श्रोसिद्धलागरज्ञी मुनि तेरवालके दहोनेकाभी पता 
चलतादै+ । किन्तु पिछले पाँच-छे वर्ष में दिगंबर म्‌ निमागंक्री 
विशेष वृद्धि हुईहै ओर इस लमय निम्नलिखित संघ विद्यमान 
है, जिनके मुनिगणका परिचय इल प्रकारहै:-- 

(१) श्री शान्तिसागरजी का संघ--यद सह्क इस 
समय उत्तर भारतमें बहुत प्रसिद्ध है। इसका फारण यह है 
कि उत्तर भारतके कतिपय परिडतगण इस सहके साथ दो 
कर सारे भारतबष॑में घूमे हैं । इख खब्ने गत चातुर्माल 
भारतकी राजधानी दिल्लीमें व्यतीत किया था । उस समय 
इस सब्बमें दिगसवर-मुद्राकों धारण किये हुये सात मुनिगण 
ओर कई छुल्लक-अह्मचारी थे | द्गिम्बर खाधुओंमें श्रोशान्ति- 
खागर हो मुख्य हैं। सं० १६२८ में उनका जन्म बेलगाम जिले 
के ऐनापुर भोज नामक प्राममें हुआ था | शान्तिलागरजी को 
तब लोग सात गोंडा पाटील कदते थे । उनकी नो वर्षकी 


+ दिजे०, विशेषांक बोर नि० सं० २४४३ 
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आयुर्मे एक पांच वर्षको कन्याके साथ उनका ध्याह हुब्माथा। 
और इस घटमाके ७ महीने बाद दी वह बास-पत्षी मरण कर 
गई थी | सबसे वह बराबर श्रह्मच्यंका अभ्याल करते रहे । 
उनका मन वैराग्य-मावमें मझ्न रहने लगा ! जब वद्द अठारदह 
बर्षके थे, तब एक मुनिराज़के निकटले ऋह्मचारी पदको उन्दों 
ने महण किया था। सं० १६६६ में उत्तरप्राममें विराजमान 
दि्गम्बर मुनि श्री देवेन्द्रको त्तिजीके निकट उन्होंने छुल्लकका 
बत भ्रहण किया था | इस घटनाके चारवर्ष बाद संवत्१६&७३ 
में कुमोजके निकट याहुबलि नामक पहाड़ी पर स्थित रो 
द्गम्बर मुनिझकली कस्वामीके निकट उन्होंने ऐेलकपद घारण 
कियाथा। खं० १६७देमें येरनालमें पंचकल्यायक-मदोत्लव हुआ 
था । उसमें वद भो गयेथे | ज्ञिस समय दीक्षाकरत्षाणक महो- 
त्लव सम्पन्न होरहा था, उल समय उन्होंने मोखगोकशे नि्नेथ 
मुनि मदाराजके निकट मुनिदीक्षा प्रदणकी थो७ । तबसे बह 
बराबर एकान्तमें ध्यान और तपका अभ्यास करते रहेथे। उस 
समय वह एक झ्ासे तपसथोथे। उनकी शान्त भनोव॒ृत्ति और 
थोगनिष्ठाने उत्तर भारतके विद्वानोका ध्यान उनकी ओर आ- 
छृष्ट किया | कई पंडित उनकी संगतिमें रहने लगे। आखिर 
डनके शिष्य कई उदासतोन शराधक होगये; जिनमें से कतिपय 
दिगम्बर मुनि ओर ऐलक-छुट्लकके श्तोका पाकन करनेलगे। 
इस प्रकार शिष्य-लमू दसे वेशित होने पर उन्हें 'आचाय पद्‌ 





# दिजे०, वषे १६ भल्‍्कू १-९ ए० ६ 
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से खुशोमित किया गया ओर फिर बम्बईके प्सिद्ध सेठ घाली 
राम पूर्णंचन्द्र जौदरीने पक यात्रा-सह सारे भारतके तीर्थोंकी 
बम्दूनाकेलिये निकालमेका विचार किया । तदझुसार आचार्य 
शाम्तिसागरको अध्यक्षतामेंबद्द लक तीर्थयात्राके लिये निकल 
पड़ा | मद्दाराष्ट्र के लांगली-मिरज आदि रियाखतोमें जब यह 
सह्व पहुँचा था तब चदोँके राजाओने डसका अच्छा स्वागत 
किया था | निज्ञाम सरकारने भी एक खास हुकुम निकाल 
कर इस सह्ृको अपने राज्यमें कुशलपूर्थक विद्वार कर जाने 
दिया था | | भोपाल राज्यमें होकर बद्द संघ मध्यप्ान्त द्ोता 
हुआ भऔ्री शिलिरजो फ्रवरी सन्‌ १६२७ में पहुंचा था । वहां 
पर बड़ा भारी जैन सम्मेलन हुआ था । शिखिरज्ञी से यह 
संघ कटनी, जबलपुर, लखनऊ, कानपुर, भांसो, आगरा, 
घौक्षपुर, मथुरा, फीरोजाबाद, एटा, दाथरस, अलौगढ़, दृस्त- 
नापुर, मुजफ्फरनगर आदि शदरोमें होताहुआ द्रली पहुँचा 
था | द्हलीमें वर्षा-योग पूरा करके अब यह संघ अलवबरकोी 
ओर थिद्दार कर रहा है ओर उसमें ये साधुगण मोजूद हैं -- 

(१) भ्री शान्तिसागरजी आचाय॑ (२) मुनि चंद्रलांगर 
(३) मुनि भ्रुतसागर (४) मुनि वीरखागर (४) मुनि नमिसागर 
(६) मुनि शानलागर | 

(२) दूंलवरा संघ थीं सूर्यंसागर जी भद्दाराजका है, जो 
अपनी सादगी और घार्मिकताके लिये प्रसिय्ध है । ख़ुरईमें 





॥ हुकुम नं० ६२८ (शीरें इंतज़ाबी) १३३७ फूसकी 
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इस खसंघका पिछला चातुर्मांस दयतीत छुआ था। उस समय 
इस संघ मुनि सूयेलागरजो के अतिरिक्त मुनि अजितलागर 
जी, सुनि धर्मतागर जो ओर बह्यचारी भगवानदाख जी थे | 
खुरईले अब इस संघका विद्वार उली ओर दो रहा है। धुनि 
सू्थलागर जी रदस्थ दशामें श्री हजारीखालके नामसे प्रखिर 
थे। बह पोरवाड़ जातिके फाल्रापांटन निवाली आबक थे । 
मुनि शान्तिसांगर जी छ्वाणी के उपदेश से निश्नेन्‍्थ साधु 
हुये थे। 

(३) तीखरा खंघ मुनि शान्तिसागरजी छाणी का है, 
जिसका गत चातुर्मांस इंडरमें हुआ शा। तब इस संघमें 
मुनि मल्लिखागर जी, त्र० फतद्सागर जी और अ्र० खद्मो- 
अंद जी थे। मुनि शान्तिसागरज्ञी एकान्तर्मे ध्यान करनेके 
कारण प्रसिद्ध हैं । वह छाणी (उदैपुर) नियासरी दृशा-हुमढ़ 
जातिके रतन हैं । भादव शुक्ल १७४ सं० १६७८ को उन्होंने 
द्गिम्बर-वेष धारण किया था । उन्होने धुजिया (बांलवाड़ा) 
के ठाकुर कऋरसिंदद जी लाइब को जैनधर्ंम दोक्षित करके एक 
आदशं-कार्य किया है। 

(७) मुनि आदिसागर जी के चोथे खंघने उदगांवमें 
पिछुखी धर्षा पूर्ण की थी। उस समय इनके साथ मुनि मरिख- 
खागरओ थ छुल्कक सूरीखिदह जी थे। 


(५) गत चातुर्मासमें ओ मनीन्द्रसागर जी का पांचवाँ 
संघ मांडबी (सरत) में मोआूद रद्दाथा। उनके लाथ भी 
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वेवेलसाधरजी तथा विजयसागरजी थे। घुनीन्द् लागर जी 
झलितपुर निवासी और परवार जांतिके हैं। उनकी आयु 
अधिक नहों है। वद्ध भरी शिक्षिरजी आदि तीर्थोंकी बन्दना 
कर चुके दें । । 

(३) छठा लंघ श्रो मुनि पायसागरजी का दै, जो 
दक्षिण-भारतकी ओर दी रदा है | 

इनके अतिरिक्त मुनि ज्ञानसागरजी (सैराबाद), मुनि 
आनन्द्सागरज्ञी आदि दिगस्वर-साधुगण पकान्तमें क्षान- 
ध्यांनका अभ्यास करते हैं। दष्तिण-भारतमें उनकी संख्या 
अधिक है। ये सबद्दी दिगम्धर म॒नि अपने प्राकृत-वेषमें खारे 
देशमें विद्ार करके धर्मप्रचार करते हैँ | ब्रिटिश आरत और 
रियासतोमे ये बेरोकटोक घूमे हैं; किन्तु गठबर्ष काठियाबाड़ 
के कमिश्नरने अशानतासे मुनौनन्‍्द्रसागरजीके संघ पर कुछ 
आंदमियोंके घेरेमें चलनेकी पराषन्दी लगा दी थी; जिलका 
विरोध अखिल भारतीय जैनसमाजने किया था और जिसको 
रद्द करानेके लिये एक कमेटीमी बनी थी। 

खच बाततो यह दैकि ब्रिटिश-राजकी नीतिके अनुसार 
किलोभी खरकारो कर्मचारोको किसखोके धार्मिक मामले में 
इस्तस्तेप करनेका अधिकार नहीं है ओर भारतीय कानुनकी 
झू से भी प्रत्येक सम्प्रदायंके मनुष्योंकों यद अधिकार है कि 
बह किली अस्ब संप्रदाय या राज्यके हस्तशेप बिना अपने 
घामिक रीति-रियाज़ों का पालन निर्विष्त-रूप से करे। 


दिगम्बरत्ब और दि० मुनिके 





श्री १ ००८ आचार्य शान्तिसागर जी (पृष्ठ २६६) 
[ वंमान दिगम्बर मुनि ] 
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दिगम्थर जैन मुनियोका नब्नयेश कोई नई बात नहीं हहै। 
प्राचीनकालले जैनधमंम उसकी मान्यता चली आई है 
ओर भार्तके मुख्य धर्मों तथा राज्योने डसका खम्मान 
कियाहै, यह बात पूर्व -पृष्ठोके अवलोकनसे स्पष्टहै। इल अच- 
स्थामे दुनियाकी कोईमी सरकार या वयधस्था इस प्रालीन 
धार्मिक रिखाजको रोक नहीं सकती । जैन साघुओका यदद 
अधिकारहै कि बह सारे वर्ख्ोंका त्याग कर॑ और शहस्थांका 
यह हक है कि वे इस नियमको अपने साधुओं द्वारा निर्विध्त 
पाले जानेके लिये ब्यवस्था करें; जिसके विना मोक्ष खुल 
मिलना दुलंभदै । 
इस विषयमें यदि कानूनी नज़ीरों पर विचार किया 
जाय तो प्रगट द्वोताहैकि प्रिवी-कोन्लिल (7777ए7 ९०एण०ं। ) 
ने सब-ही सम्प्रदायोके मलुष्योके लिये अपने धर्मेसस्वन्धी 
ज्लुलुसोको आम खड़कोपर निकालना जायज्ञ करार दियाहे। 
निम्न उदाहरण इसबातके प्रमायहें । प्रिवी कोन्सिलने मन्जूर 
दस बनाम मुदस्मदज़मनके मुकदुदमेमें तय कियाहे कि +--- 
४ए०&678078 0 8] इ००8 27९ ९॥१४060 ६0 ०078 06 
ए0 27078 ए70०098870708 ि7ए0पट्ठा। छफ070  8079९8, 80 
#08४ #8ए 00० 70॥0 77॥९07'078 एवं 06 0०वंणक्का'ए प8७ 
् 8पणं 8076०७8 एए फ6 एप०॥06 ब्याते 8प़]०९० 60 छपी 
ताए९को०णा8 ५096 '827807806 79 ।# जरिए 86 00 


ए/6७ए०॥४ 0089 घ07078 ० 006७ फि0०0०घ९) (६7० 07 07०8० 
जआहछ8 ण॑ 06 फएप्ओत 7०8०९, या 68७ ज़0-डायं7ए0ए8 ॥7 
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8 08008 07 शाफ्र०, जोांफ 8०पॉ/-४0 00 ६ ॉं९9)- 
7080 60पा०५े ह्र०0 6णारए)शे छा'-0०068807868 (0 क्‍766707 
धीशोः चणएडीं.ए ण]6 ए9858॥8 06 705506 07 ईशा ० 
00 शा6 हुएठपावे ध्ा॥ पाश-8 ज़बह 8 00चरगध्रप्ठ एप चतान 
जाए पीलल ( ैबाधदपाः विबरडघत ए8... ैगाश्ाग2वे 
पक&ए०, 23 0, [,&एछ नें०एएए४) , 79 ), 

भसावाथे-- प्रत्येक सम्प्रदायके मनुष्य अपने धार्मिक 
झ्ञुलूसोंकों आम रास्तोंसे लेजानेके अधिकारीहैं, बशतेंकि उस 
से साधारण ज़नताको र्तेके व्यवहार करनेमें दिव्कत न हो 
ओर मजिस्टू टकी उन सूचनाओकी पाबन्दीभी दोगई हो जो 
उसने रास्तेकी झकावट ओर अशान्ति न द्वोनेके लिये डप- 
स्थित की दों। ओर किली मस्जिद या मन्दिरिमें, जो रास्तेपर 
स्थितद्दो, पूजा करने बाल्ते लोग ज्ुलूल निकालने चालोको जब 
कि वह मन्दिर य। मलजिदके पाससे निऋऊले, मात्र इस कारण 
कि उस्र समय वद्दां पूजा होरहीदै उनकी जुलूसी पूजाकों बन्द 
करने पर मजबूर नद्दीं कर सकते ।' 

इस सम्बन्ध वारथसादी आयंगर बनाम चिस्नकृष्ण 
आयंगार” की नज्ञीरभो दष्टव्यहै । (70787॥ /8ण७ '+०0007%, 
(8478४, ४०). ए 9, 809) शूद्रम चेड्ो बनाम मह(राणीके 
मुकदृदमेमें यद्री उसूल साफ शब्दों इलसे पहलेभी स्थोकार 
किया जा चुका है । (7.8. ए[ 9. 208 ) इस सुकदुदमे के 
फैसलेमें पृष्ठर०६ पर कहा गयाहै कि ज्ुलुलोंके सम्पन्धमें यह 
देखना चाहिये कि अगर धद्द धार्मिक और धार्मिक अब्शोंका 
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खयाल किया जाना ज्रुरो है, तो एक म्तस्प्रदा यके ज्ुलुखको 
दूसरे लम्धदायके पूज्य-स्थानके पाससे न निरूलने देना डली . 
तरहकी सख्तीहै जैसेकि ज़ुलूसके निक्लनेके वक्त उपासना- 
मन्द्रिमें पूजा बन्दुऋर देना । 

मुकदृद्सा खद्ागोपाचारये बनाम रामाराव(ी7,ऐ.ए7 फ. 
876) में भी यही राय ज़ादिरकी गईहै। इलाहाबार ला जनेल् 
( भा० रहे पृ० १८० ) पर प्रियो कोन्सखिल॒के जज मदोदयोंने 
लिखादै कि 'भारतवर्षमें ऐसे ज्ुलुसांके जिनमें मज़हबी रखूम 
अदा को जातीहैँ सरेराद्द निकालनेके अधिकारोंके सम्बन्धर्म 
एक “नज़ीर! कायम करनेकी ज़रूरत मालूम होतीहै, क्‍योंकि 
भारतवर्ष में आला-अदालतोंके फैसले इस विषयमे एक दूसरे 
के खिलाफुदँ । लवाल यह है कि किलो धार्मिक ज़ुलूलको 
मुनाखिय व जरूरी विनयके साथ शाह-राह-आामसे निकलने 
का अधिकारहे ? मान्य जज महोदय इसका फैसला स्वीकृति 
में देतेहँ श्र्थात्‌ लोगोको घार्मिक जुलुल आम-रास्तांसे लेजाने 
का अधिका रहे ।! 

मुकद्दमा शड्स्‍रसिंद्द बनाम सरकार कैसरे दिन्द ( 4). 
[,&ज व०फ्रणात्ने 0००८७, 4929 ७७. 480--4829) ज्र-दफ़ा ३० 
पुलिस-ऐक्‌ु नं० ५ सन्‌ १८६१ में यद्द तजबोड़ हुआकि “तर- 
तीष'--ब्यवस्था देनेका मतजब “मनाई नहोंदहे । मजिष्टेट 
ज़िलाकी रायथी कि गाने-बजानेकी मनाई सुपरिस्टेन्डेन्टपुलिस 
ने उस अधिकारसे की थीजो उसे दफा ३० पुलिस-पऐक्‌ 


( २७६ ) 


की छ से मिल्लाथा कि किसी त्थोद्दार या रश्मके मोके पर जो 
शसाने-बजाने आरम-रास्तोपर किये जावें उनको किसो दृत्तक 
खीमित करदे । में (जज हाई कोर्ट) मजिष्ट ट-जिलाकी रायसे 
सइमत नहीं हूँ कि शब्द 'व्यवस्था' का भाद दर प्रकार के बाजे 
की मनाई है | व्यवस्था देनेका अधिकार उस्री मामल्षेमें दिया 
जाता है जिसका कोई अस्तित्वहों । किसी पेले कारय करे लिये 
जिखका अस्तित्व दो नहीं है, ड्यवस्था देनेको सूचना बिल्कुल 
व्यर्थ है। उदादरणुतः आने झानेकी व्यवस्थाके सस्बन्धमें सूच- 
नासे आने जानेके अधि कारका अस्तित्व स्थतः असुमान किया 
ज्ञायगा । डखका अर्थ यद्द नहोंदै कि पुलिस-अफलरान किली 
व्यक्तिकों उसके घरमें बन्द रखने या उसका आना-ज्ञाना रोऋ 
देनेके अधिकारोह । 


दफ़ा श१ पुलिस पऐकूको रू से पुलिलकों आम रास्तों, 
खड़को, गलियों, घादों आदि पर आले-जानेके सबही स्थानोमें 
शान्ति स्थिर रखनेका अधिकार है । बना रलमें इस अधिकार के 
अजुसार एक हुफ्म जारी किया गयाथो कि खास सम्प्रदायके 
लोग यात्रावालो (पंडो) को, जो इल पवित्र नगरकी यात्राके 
लिये लोगों का पथ प्रदर्शन करतेहं, रेब्वेस्टेशन पर जाने की 
मनाईद | इल मुकदुदमेमें दाईकोर्ट इलाइबादके योग्व जज 
मद्ोद्यने तज़वीज़ किया कि किसी रसुथान पर शान्ति स्थिर 
रखनेके झधिकारोंके बल पर किली जाल खसम्प्रदायके लोगों 
को किसी खास ररह पर जानेकी आम छुमानियत करनेका 


( २७७ ) 


छुपरिस्टेन्डेम्ट पुलिसकों अधिकार न था । इस तजवीजके 
कारण घद्दोथे जो बमुकुदुदमा सरकार बनाम किशनलाक्षमें 
दिये गयेहेँ । ( ॥7.7. 4908080 ए०. 89 9. 8 ) शान्ति 
स्थिर रखनेका भाव आंदमियोंक्रो घरोमे॑ बन्द करनेका 
नहींदे &। 

यदी विज्ञप्तियां दि० जैन साधुशोसे भी सम्बन्ध रखती 
हैं। यह चाहे अकेले निकले ओर चाहे ज्ुलुलकी शक्लमें, 
लरकारी अफ़ुखरोंका कतंव्यहै कि उनके इस दकुको न रोक । 
दिगम्बर जैन साधुगण सारे ब्रिटिश भारत और देशो रिया- 
खतोंमें स्वतन्त्रतासे बराबर घूमते रहेदेँ, कहीं कोई रोक टोक 
नहों हुई ओर न इस सम्बन्धर्मे किलीकों कोई शिकायत हुई। 
अतदव सरकारी अफुसरोंका तो यह मुख्य कतंव्यहै कि ये 
दिगिम्बर सुनियोको अपना धर्म पालन करनेमें सदायता पहूँ- 
खाय। गतकालमें जितनेमी शालक यहाँ हुये उन्द्रोंने यही किया; 
इसलिये अब इस्तक विरुद्ध श्रिटिशशालक कोईमी बर्ताव करने 
के अधिकारी नहींद । उनको तो जैनोंका अपना धर्म निर्बाण 
पालने देना दी डचितहै । 


* परए,, ७9. 49-23 


[२७ ] 
दिगम्बरत्व ओर आधुनिक विहान्‌ । 


5 कक >३४८ २८ 
“फनुष्य मात्रकी आदरौ-स्थिति दिगम्बर ही है। मुझे 
स्वयं नग्नावत्था प्रिय हे --म० गाँधी 
संसारके सर्व-ध्ेष्ट पुरुष द्गिम्परत्वकों मलुष्यके लिये 
प्राकृत खुसंगत और आवश्यक समभते हैं।भारतमे दिये- 
घरत्वका महत्व प्राचीन कालसे माना जांता रहा है। झिन्‍्तु 
अब आधुनिक-सम्यताकी लोलास्थलोी यूरोपमें भी डउलको 


महत्व दिया जा रहा है। प्राचीन ३९४०४ तरद् 
जमनी, ऋन्‍ल ओर इमलेन्ड आदि देशोके मलुष्य नंगे रहनेमें 


स्वास्थ्य ओर सद्ाचारको दवृद्धिहुई मानतेहँ। वस्तुतः बात भो 
यहो है| दि्गिम्बरत्व यदि रुवास्थ्य ओर सखदाचारका पोषक 
नहो तो सर्थश् जैसे धर्म प्रयतेक मोक्त-मार्गके साधनरूप उसका 
डउपदेशदी क्यों देते ? मोक्षको पानेके लिये अन्य आवश्यक्ताओं 
के साथ नंगा-तन और नंगा-मन दोनाभी एक मुख्य आवश्य- 
कता है। श्रेष्ठ शरीरद्दी धर्म-साधनका मूल है ओर सदाचार 
धर्मकी जान है। तथा यद्द स्पष्ट हैकि द्गबरत्व श्रेष्ट स्वस्थ्य 
शुरीर ओर उत्कृष्ट सदाचारका उत्पादक है। अब सत्ता कहिये 
वह परम-धर्मको आराधनाके लिये क्योंन आवश्यक माना 
जाय £ आधुनिक सम्य-संखार आज़ इस सत्यको जान गया 
है ओर धद उसका मनसाधाचाकमंणा कायल है! 


( २७६ ) 


यूरोपमें आज सैकड़ों खभाये दिगस्वरत्वके प्रचारके 
लिये खुली हुई हैं; जिनके हजारों सदस्य दिगंबर-वेषमें रहने 
का अभ्यास करते हैं ! .बेडरल स्कूल, पीटर्स फील्ड (हैस्प- 
शायर) में बेरिस्टर-डाक्टर इजिनीयर, शिक्षक आदि उच्च- 
शिक्षा प्राप्त मद्दाजुभाव व्गंबर वेष रे रहना अपनेलिये हितकर 
सममभते हैं। इल स्कूलके मंत्रो श्रोबर्फांडे ( १४०. 7. #. 887- 
(070 ) कहते हैं कि +-- 

>१९6ज0 ए28९, 938 34 387, ज० 3॥8)]] 06 070॥ 7076 
उपिएषए्०९१, धावे 49 ध्रा06 ७९००)७ छत) 2९४ (णां।० प४३७९ 
६0० 006 इंवं०8 0९ ज़6७४ं7५ घ्र० ठ006०8 8७ &ी। 9 ६४8० 
णए8॥ दावे णी[ 7९8॥36 408 8707770 08 ए७| ४6 00 ॥6860, 
( 4॥77748 82७87 720004)28, 8-8-3 ) 

भाच यही है कि एक साखके अन्द्र नंगे रदनेकी प्रथा 
चिशेष उन्नत दो जाययगो और समयाज्ुखार रोगोंकों खुले- 
आम कपड़े पहननेकी आवश्यकता नद्दीं रहेगी। उन्हें नंगे 
रहने से स्वास्थ्य के लिये जो अमित लाभ होगा यह तब 
झ्लात दोगा। 

इस प्रकार संसारमें जो सभ्यता पुज् रद्दी है ढसकी 
यह स्पष्ट घोषणाहद कि मनुष्य जातिको स्वस्थ्य रखने के लिये 
वरस्मोंफी तिलाजलि देनी पड़ेगी। नझ्मता रोगियोके लियेही 
केवल एक महान औषधि नहीं है, बल्कि स्वस्थ्य जीचोके लिए 
भी अत्यन्त आवश्यक है । स्विटज्षरलेंडके नगर लेयलन 
([,०ए४०७॥) नियाली डॉ० रोलियर (07ऋ ॥0![07) ने केवख 





( रष८० ) 


नपझ्नजिकित्सा द्ाराही अनेक रोगियांकों आरोग्यता प्रदान कर 
जशतमें हलचल मचा दो है । उनको चिकित्सा-प्रशाजोका 
मुख्य अज्ञदै स्वच्छ वायु अथवा धूपमें नंगे रहना,नंगे टहलना 
और नंगे दौड़ना । जगतबिख्यात्‌ ग्रंथ 'इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका' में नझ्मताका बड़ा भारी महत्व वर्णित है। # 
वास्तवमें डाक्टरोंका यद्ध कददनाकि जबसे मनुष्य जाति बखो 
के लपेटमें लिपटी है तबलेद्दी सर्दों, जुकाम, द्यय आदि रोगां 
का प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ सत्य-सा प्रतीत होता है। प्राचीन 
कांल में लोग नंगे रहने का मदत्व ज्ञानते थे ओर दोधजीची 
द्वोते थे। 

किन्तु दिगस्व रत्व स्वास्थ्य के लांथ २ सदाचारका भो 
पोषक है । इस बातको भी आधुनिक विद्वानोने अपने अनुभव 
से रुपष्ट कर दिया है | इस विषयमें श्री ओलिवर हस्टे सा० 
८४!ुणए७ ए०ज़ 50&:०870&॥ ४70" १७४४७०॥” नाभक पत्रिका 
में प्रकट करते हैं कि “अन्ततः अथ लमाज़ बाइंबिलके पहिले 
अध्यायके मदत्वको (जिसमें आद्म और दृव्वाके नंगे रहनेका 
जिकर है) समभने लगी है और नप्नताका भय अथवा भूठी 
लज्जा मन से दूर द्योती जां रहो है | जरमनोी भरमें बोसों 
पेखी सोखाइटियां कायम द्वोगई हैं जिनमें मजुष्य पूर्ण नम्ना- 
बस्थामें स्वच्छ घायुका डपयोग करते हुये नाना प्रकारक खेल 
खेलते हैं। वे लोग नझ्न रहना प्राकृतिक, पवित्र ओर खरसलत 





हे दिमुनि० भूमिका, पृष्ट ख? 


दिगम्बरतब और दि० मुनि 
| इ गा अाधयअधकााा७ आक अशिलाललछक दा चाक कमलमधाबाय9 सका, जाकर क्य्क 





श्री ? ००८ मुनि शांतिसागर जी छाणी (पृ० २७१) 


[ वक्तंमान द्गिम्वर सेनि 
4७ धान, थक अमर (७ था> चाह कर (० सालमाबमााा> कफ 


| हु 40 आधा ७ शक १७ सा ० आधा ५७ शा ० सा य० समा आए आम सा 
|... <श७ वुशतकाालमताक) ब> सतालपाकाल> 4७७ यासकाकजबला ७ बलतस्माा७ ६29 आतमयताा2 ५६७ नामक 4 ससमालकहारत0 ७ पाउूूउजछछ पा 


( श्घरे ) 


सममते हैं। शताब्दियों से जिसके दिये उद्यम द्ोरहा थां, 
यह यही पश्चित्र॒ताका आन्दोलन है । यदद पवित्रता कैसी है ? 
इसको स्वयं उनके निवास-स्थान गेलैन्ड ( 0०७70० ) के 
देजनेले जाना जा सकता है, जबकि वहां सैकड़ों रुज्ी-पुरुष, 
बालक-बालिकायें आनन्द्‌ू-मय स्वाधीनताका उपभोग करते 
दृष्टि पड़ ) पेसे दश्यके देखनेसे मन पर क्या असर पड़सा 
है, वद बताया नदों जा सकता ! जिस प्रकार कोई मैज्रा 
कुलेला आदमी स्नान करके स्वच्छ दिलाई दे, ठीक उसी 
तरद यह दृश्य सर्व प्रकारके सूदम अंतरंग-विषोसे शल्य 
दिखाई पड़ेगा | ऐसे पवित्र मांनवोके सामने जो बस्त्रघारो 
होगा वद्द लज्जाकों प्राप्त होजायगा | ऐसे आतन्द्मय बाता- 
बरखमें*“'ताज़ी हवा और धूपका ओ प्रभाव शरीर पर 
पड़ता दे उलको सलथेसाधारस अच्छी तरइ जान सकते हैं, 
परन्तु जो मानसिक तथा आत्मीक खाभ होता है, वह विचार 
के बादर है। यद्द क्रान्ति दिनों दिन बढ़ रहो है और कभो 
अवनत नहीं हो सकती । मानबोकी उनन्‍्नतिके दिये यह सर्वा- 
त्कूष सेट अमेनी संसारको देगा, जैसे उसने ञपेक्षिक-सिद्धांत 
डसे अरपंण किया दे | बल्लिनमे जो अमी इन सोसाइटियोंकी 
खभा हुई थी उसमे भिन्‍न २ नगरोंके ३००० सदस्य शरीक 
हुये थे। उसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ओर राष्ट्रीय कोन्सिलके 
मेम्बरोने अपनी २ स्थ्रियोके साथ देखा था। उन खियोके 
भाव उसे देखकर बविद्कुल बदल गये | नझताका विरोध करने 


( रेट ) 


6 एए0ड्ट655 ० ऐच0प्रए७ &घते ॥पपाए. 76 08- 
वांपरु ०ए०००ाएछ ० पा&& शांत ००7४ंएए९०त ६0 ॥ए69, 
800 व68 07 प्वपेए वांउठंफछ6 ४०१. एप) 2पी- 
६४००७ ९६८,” 


भावार्थं--“जैनघर्म संस्कृति और मानवस्माज फी 
उल्नतिके लिये उत्कृष्ट ओर महान चारित्रकों निर्माण कराने में 
सद्दायक रदाहै। इस घरमके आचाय सदाकी भांति तपथ्धरण 
ओर आत्मथिकासका उन्‍नत ओवन व्यतोत करते रहे ।” 


ईसाई मिशनरी ४० डुबोई सा० ने द्गिम्बर मुनियोकके 
सम्बस्धमें कट्टाथा कि २-- 


“सबसे उच्चपद्‌ जोकि मनुष्य धारण कर 
खकता दै धद दिगम्वर सुनिका पद । इस अवस्थामे 
मलुष्य साधारण मनुष्य न रहकर झपने ध्यानक बससे 
परमात्माका मानो अंश होजाताहै।****“* “जब भसुष्य 
नियांणो ( द्गिम्बर ) साधु होजांताहै तव उसको इस 
संखारसे कुछ प्रयोजन नहीं रहता ओर बहद्द पुराय-पाप, 
नेकी-बदी को एक दी इृष्टिसे देखताहै-उलको संसार 
की इच्छाय तथा ठृष्णाये नहीं उत्पन्त होतीहेँ । न वह 
किलीसे राग और न द्वेंष करताहै । वह बिना दुल मालूम 
किये से प्रकारक उपसर्गोको सहन कर सक्ताहै | *** 
अपने आत्मिक भावषोमें जो भीजाहों उलको क्‍यों इल 
संखारकी और उसकी निसखार क्रियायोक्ी चिन्ता 
होगी !” 





* जेभ0, पृ० १०५ 


€ र८घ४ ) 


एक झन्य महिला मिशनरी भी स्टीयेस्सनने अपने प्रंथ 
पट आव जैनीडुम” में लिखा है कि ४-- 

*छलशंघर घंते ० लेणा०8 ०० 48 ४80 एांवे 6 & 
॥00 0० ००० ज़0"-ं०8; 70 ज़&96778 700060 ४ जक्ांगी 
(० एब्श तिलक, 0प ट2709]९१ ९28७ ०0 200प 8०वें ०९४॥), 
०पए ए90ज]64899 ० प्रद्दौट०१7०६४ [0०७२४ एप 8 ज़ए #िणा 
88) ए०007... "१0 00६७9 व ज8 पड; 079९0 परद्वोर॒९ते- 
छ8688.,.. 06. गेंशंत। 'छुल्‍ऊ४४६॥४48 वैे॥४७ (072० थी 
रशएज)०१2७ री 200०प 674 6श., श्र 8॥0प्रीत (89ए 
78दृपरंए९४ ९०068 (0 गरंव० हाथो” ग्दौट०0॥688 २१ (]687॥ 
व उक्लं॥870, 0. 39 ) 


भावार्थ--धस्त्रों की भंभटसे छूटना, दजारों अन्य 
संसूटोंसे छूटनाहै। कपड़े घोनेके लिये एक दिगम्वर थेषी को 
पानीकी जरूरत नहीं पड़ती । बस्तुतः पापपुरा यका भागही-- 
नग्नताका ध्यानद्दी मजुध्यको मुक्त नहीं होने देता । मुक्ति 
पानेके लिये मनुष्यको नग्नताका ध्यान भुलादेना चाहिये । जैन 
निप्नेश्थोंने पापपुए्यके भानको भुला दिया है। भला उन्हें झपनो 
नग्नता छिपानेके लिये वस्थोकी क्या जरूरत १” 


सन्‌ १६२७ में अब लखनऊरमें द्गम्बर मुनिसंघ पहुँचा 
तो भी अलफ्रेड जेकबशाँ (807०0 7७००० 8॥8ए ) नामक 
पक ईसाई विद्वान ने उसके दशन किये थे | घद लिणते हैं कि 
प्रालीन पुस्तकोर्मे सम्मेदशिकिर पर द्गिम्बर मुनियोकरे ध्यान 
करने बाबत पढ़ा जरूर था लेकिन ऐसे खाधघुओको देखनेका 


( र८६ ) 


अधपस्र अजिताश्र मर्मे ही मिला । वहां चार दिगस्थर मुनि 
ध्यान और तपस्यामें लोन थे। आगसी जलती हुई छुत पर 
बिनाकिली क्लेशके वद ध्यान कर रहेथे। उनसे पूंछा तो उन्होंने 
कटा कि 'हम परमात्मस्थरूप आत्माके ध्यानमें लीन रहते हैं 
हमें बाहरी दुनियांक्री बातों ओर ठुःज़-सुखसे क्या मतलब” ? 
यथपि मैं पक्का ईलाई हूँ पर तो भी मैं कहूँगा कि इन साधु- 
ओंका सस्मान दर सम्प्रदायके मनुष्योकों करना चाहिये | 
उन्होंने संखारके सभी सम्बन्धोंकों त्याग दिया है ओर एक 
भात्र मोच्चकी साथनार्म लीन हैं ।”॥ 
सचमुच इन विद्वानोंका उक्त कथन दि्गिस्वरत्व और 
व्गिम्बर मुनियोकी मद्दिमाका स्वतः द्योतक है। यदि विचार « 
शील पाठक तनिक इस विषय पर गस्भोर विचार करेंगे तो 
यद्द भी नग्नताके महत्व और नग्न साधुओके स्वरूपको मोत्ध 
प्राप्तिके लिये आवश्यक जान जायेंगे । कविवर वृन्दावनक 
शब्द्‌ स्वतः उनके हृदयले निकल पड़ेंगे ३-- 
“चतुर नगन मुनि दरखत, 
भगत उमग डर सरखत ! 
जुति थुति करि मन दरसत, 
तरल नयन जल वरखत ॥” 





4 70, झजड्या /, 389 


उपसंहार । 

वाह्यो प्र्योषड्गमदाणामांतरों विषयेषिता । 

निर्मोहस्तत्र निग्र स्थः पांथः शिवपुरेष्थेतः ॥ --करत्ि आशाघर * 

धयद्द शरीर वाह्य परिभ्रदद है और स्पशेनादि इन्द्रियांके 
विषयोमे अमिलाषा रखना अल्तरकृ परिग्रह है। जो साधु इन 
दोनों परिश्रहाँमें ममत्व-परिणाम नहीं रखता है, परमार्थसे 
बही परिश्रद-रद्दित गिना जाता है । तथा वही निर्वाषु-नगर 
या मोक्षाईँ पहुँचनके लिये पांथ अर्थात्‌ नित्य गमन करनेधाल्ा 
माना जाता है।' इसका कारण यह है कि मोत्षमार्ग में निरंतर 
गमन करनेको सामथ्यं एक मात्र यथाजात-रूपधारी निर्भ्रन्थ 
दी के है। जो मनुष्य शरोर-रक्षा ओर विषय कपायाोंकी चिता- 
झोमें फंसकर पराधीन बना छुआ है, भला चद साघु-पदको 
फेसे धारण कर सकताहै १ ओर जब द्गिम्बर-वेषको धारण 
करके षद साधु नहीं दोसकता तो फिर उस्रका निरन्तर 
मोक्षमार्ग पर गमन करना अथवा मोद्ष-पद को पालेना कैसे 
संभव है ! इसीलिये दिगम्बरत्वकों महत्व देकर मुमुछ्ु शरोर 
से नाता तोड़ तेते हैं ओर नंगे तन तथा नंगे मन होकर 
आत्म-स्वांत्ंतर्यको पालेते हैं। शास्वत-खुलको दिलाने पाला 
यही एक राज़मार्ग है और इसका उपदेश प्रायः संसारके 
सबद्ीी मुख्य २ मत प्रबरतेकोने किया था ! 

ममोविशञानकी दष्टिसे ज़रा इस प्रश्न पर विचार 


* साग(२०, पुष्ट ५१३ , 


( श८्८ ) 


कोजिये ओर फिर देजिये दिगम्परत्वकी महिमा! जिसका 
मत्र शरीरमें अटका हुआ है, जो लज्जाके बन्धनमें पड़ा हुआ 
है और कहो साधु-वेषको धारण करकेभो साधुताकों नहीं पा 
पाया है, वह दि्गिम्बरत्वके महत्वकों क्या जाने! मनकौो 
शुद्धि--सार्यो शो विशुदता--दी मुमुकुके लिये आत्मोम्नतिका 
कारण दै ओर बस्तुतः बद्दी साक्षात्‌ मोत्तको दिलाने वालो 
है! किन्तु मनक्ी यह विशुदूता कयां बनावट और खज़ाबटमें 
नसीब दो सकती है ! वखादि-परिग्रदके मोदर्मे अटका हुआ 
प्राणी भला कैसे निर्श्नन्ध-पदको पा खकता है? इलोलिये 
संसारके तत्वचेताओने हमेशा द्गिम्बरत्वका प्रतिपांदून किया 
है | भगवान ऋषभदेवके निकटसे प्रचारमें आंकर यद मद॒त 
सिद्धान्त आज तक बराबर मुमुकुओका आत्मकल्याण करता 
आ रहा है और जब तक मुमुछुओंका अस्तित्व रद्देगा बराबर 
वह कह्याय करता रहेगा! 

दिगस्षरत्व मलुष्यको रंकसे राच बना देता है। उसको 
पाकर मलुष्य देवता हो जाता है | लेकिन व्गिस्वरत्व 
खासी नंगा-तन नहों है | वह नंगे दोनेसे कुछ अधिक है। नंमे 
तो पशुभी हैं, पर उन्हें कोई नहीं घूजता ? इसका कारण है । 
बह यह कि मानव-जगत ज्ञानता है कि पशुशको अपने शरीर 
ढकने और विवेकसे काम तेनेकी तभीज़ नहीं है। पशुओने 
विषय-विकार परभी बिज्ञय नहीं पाई है। इसके विपरीत 
दिगंबर-मुनिके सम्बन्ध उसकी धारणा है और ठीक धारणा 


( रू ) 


है जैसेकि पूथंपृष्टोंमें हम निर्दिष्ट कर चुके हें कि थे साधु तनसे 
ही «गे नहों होते बहिक उनका मनभी विषयविकारोंखे नंगा 
है । द्मिम्बरत्वका रहस्य उसके वाह्याभ्यन्तर रूपमें गर्भमित 
है। इस रहस्यको समभकर ही मुमुक्तु दिगंबर वेषको धारण 
करके विकार-विवर्जित होनेका सबूत देतेदें और झात्मकक्याल 
करते हुये ज़गतके खोगोंका द्वित साधते हैं। श्री ऋषभदेव 
द्गिंबर मुनिददी थे जिन्होंने संसारकों सभ्यता और धघममंका 
पाठ पढ़ाया ! थी सिहनन्दि भांचाय व्गबर वेषमें ही विचरे 
थे जिन्होंने गह़वंशकौ स्थापना कराई ओर उन क्षत्रियोंको 
देश तथा धमंका रक्षक बनाया ! कल्याण कीर्ति आदि मुनिगण 
नहझे साधुदी थे जिन्दोने लिकन्दर मदान्‌ जैसे विदेशियोके 
मनको मोद्द लिया था और उन्हें भारतभक्त बनायाथा ! थे 
द्गिम्बर ऋषिद्दों थे जिन्दोंने अपने तत्वश्ञानका सिक्का यूनां- 
नियोके दिलोपर जमा दिया था ओर उन्हे वादमें निम्रदस्थान 
को पहुँचा दिया था! आओ वाद्रिज और बासवचन्द्र जैसे 
विग्स्थर मुनि धीर-बी रताके आगार थे कि उन्होंने र जाइुणमें 
जाकर योद्धाओको धमंका स्थरूप समझाया था! और ञऔी 
समन्‍्तभद्वाचार्य द्गज्वर साघुदी थे जिन्होंने खारेदेशर्मे 
विद्यार करके क्ान-सूर्यको प्रकट किया था ! सन्नार्‌ चन्द्रगुप्त, 
सज्नादू अमोधयष् प्रभृति महिमाशाली नर-रत्न अपनी 
अतुल राज-लद्मीकों ज्ञात मारकर व्गम्बर ऋषि हुये थे। 
ये सब उदाइरण दिगसम्बरत्थ और द्गिग्वर पुनियोके महत्व 


( २६० ) 


ओर गोरवको प्रकट करते हैं। द्गिम्वर मुनियांक्रे सुलगुणों 
की संख्या. परिमाण प्रस्तुत परिच्छेदोमें ओत-प्रोत दिगंबर:- 
गौरवका बखान है । सचमुच दिगम्बर मुनि, भीशिवश्रतलाल 
व्मनके शब्दों में * “घर्म-कर्मकी रजकती हुई प्रकाशमान 
सूर्तियां हैं । वे विशाल हृदय और अथाह समुन्दर हैं जिलमें 
मानची दितकामनाकी लहर ज़ोर-शोरसे उठतो रद्दती हैं । 
ओऔर सिर्फ मलुष्यद्दी क्यों ! उन्होंने संलारके प्राणी मात्रकी 
भसखाईके लिये लबका त्याग किया। प्रायोदिलाको रोकनेके 
लिये अपनी हस्तीको मिदा दिया। ये दुनियांके जबरदस्त 
रिफामर, ज़बरदस्त उपकारों और बड़े ऊंचे दजके वक्ता 
तथा प्रचारक हुये हैं। ये हमारे राष्ट्रीय इतिदासकफे कोभती 
रत्न हैं । इनमें त्याग, बैराग्य ओर घर्म का कमाक्ष--सब कुछ 
मिलता है । ये 'जिन! हैं, जिन्होंने मोहमायाकों और मन ओर 
कायाकों जीत लिया । साधुओं की नमझ्तां देखकर भला क्‍यों 
नाक-भों खकोड़ते हो? उनके भावोंकों क्‍यों नहों देखते ? 
सिद्धांत यद्द हैकि आत्माकों शारोरिक बन्धनसे ओर ताडर्लु- 
कात की पोशिशसे आज़ाद करके बिल्कुल नंगा करलिया जाय, 
जिससे उसका निजञ्रूप देखनेमें आवे।” यद्द वजद है इन 
साधुओके ज़ादिरदारीके रस्मोरिवाजले परे रहने की ! यदद 
पेबकी जात क्‍या है ? ईश्वर-कुटोमें रहने बालों को अपना 
जैला आदमी खमका जाय, तो यद्द गलती है या नहों ! इस- 
लिये आओझो सब मिलकर राष्ट्र ओर लोकके कफल्यायके लिये 
स्पष्ट घोषणा करो ओर कविवर उृन्दाबनकी तानमें तान मिला 
कर कहो -- 
धत्यपन्थ निर्गथ दिगरवबर !” 


* जैम ० » दें ३०० 


( २६१ ) 


पारिशैष्ट । 


तुर्किस्तान के मुसलमानों में नरनत्व आदर को इश्टिसे 
देखा जात है, यद बात पहले लिखी जाखुकी है। मिस लुखी 
गानेंट की पुस्तक “0/ए8४0ंथ7 & (७270 ॥ ''णा:०१ ” के 
अध्ययन से प्रगट है कि “पैगम्बर सता० ने एक रोज़ मुरीदों के 
राज़ और मारफत की बाते अलो सा० को बतादों और कह 
दिया कि यह किसी को यताय नहीं । इस घटना! से ४० द्ग 
तक तो अली खा० उस गुप्त संदेश को छुपाये रहे; किन्तु फिर 
उसको दिल में छुपाये रखना असंभव जानकर यह जंगल को 
भाग गये (बू० ११०)” | इस उर्लेज से स्पष्ट है कि मुहम्मद 
सा० ने राज़े-मारकत अरथांत्‌ योग की बातें बताई थीं, जिनको 
बाद में सूफी द्रवेशों ने उन्नत बनाया था । इन द्रवेशों में 
'अज्ालुकौब' और 'अब्दाल' श्रेणीके फ़्कीर बिलकुल नह 
रहतेहूँ। मि. जे.पी. ब्राउन नामक साइबको एक द्र वेश-मित्रने 
खालिफअकी की ज़ियारतगाद में मिल्रे हुए एक 'अजालुल्रीय? 
द्रबेश का दाल कद्दा था। डसका नाम जमालु दुदीन कूफोय 
था | उसका शरीर मझोले कृदका था और यह बिटकुछ नंगा 
( ९००४०९०४।ए 78&)८७० ) था । डखके बाल और दाढ़ी छोटे 
थे और शरीर कमजोर था । उस्रकी उच्च खगसरशा ४०-५० 
वर्ष की थी (पृ० ३६) । इन दरवेशों के संयम की ऐसी प्रसिद्धि 
है कि देश में चादे कहां बेरोकटोक घूमते हैँ---ऋभी अद्धनरत 
और कभी पूरे नंगे वे होजाते हैं । जितने ही बद्द अदुभुत 
दीलते हैं उतने हो अधिक पव्रित्र और नेक ये गिने जाते हैं । 
( 76 7७8णों। ० एंड #0फपाएंणा 07. 84घ0०77ए 
०पुं०ए०वे फऐए 40678 48 हब प9ए 879 ७0 त़९ते 0० 


( २६२ ) 


ज़बणपेश' ४ ।879९ 0७: ९ 00ए7ए0ए, 8076000768 
स्नेल्लोबते,. 30007063 6000.४०८| ४४:८४ ) थे 
अपने झ्ञान का प्रयोग खूब करते हैं। घर और साथियों से 
डन्‍्हें मोद् नहों होता । वे मैदानों और पहांडों में जा रमते हैं । 
वहां बनफलो पर गुज़रान करते हैं । जेगल के खूंखार जान- 
दरो पर से अपने अध्यात्मबल से अधिकार जमा लेते हैं । 
सारांशतः तुर्किस्तान में यह नंगे द्रवेश प्रखद झोर पूज्य 
माने जाते हैं | 

यूरोप में नंगे रहने का ग्विज विनों दिन बढ़ता जा 
रहा है। जरमनी में इस को खूब वृद्धि है । भव खोग इस 
झान्दोलन को एक विशेष उन्‍नत जीवन के लिए आवश्यक 
लमभने क्षगे हैं। देलिये, २ फरवरी के “स्टेट्समैन” अल्बार 
में यह ही बात कद्दी गई है :-- 

४8 6छाढाए 78 ६७ 07९8४९४४ टोध0॥ ९799 0० ६ए8व- 
पि०्प्रश्षे एॉ०्ज 0080 00098 76 एल्युप्रांड9 07 ॥08)0 
बाते ज्राा०, ३8४४६ ० छ९७ा॥ए 0779 09 8पा 
बाते 7 8६ €:०७"७०३४७ 43 870ए778 8४वें 006 “एघतांडा” 
प्रा0एश९०76 ४४ 42986 ]9प92906प &6 800 0] प४)७०प &॥ 036- 
जग8/8, 78 प्र०ण्त 860"०परशीए 80प्रयॉ०्त 88 0970080]ए घ्ा० 
ज89 608 8७॥67 ॥00₹8]0ए . १-४७ 8६&0687789 , 2.2.89. 

भारतब्ष मे नग्न रहनेका महत्य बहुत पहके ही समझा 
आ चुका है | विदेशों मे अब वही बात दुदराई जा रही है। 


अलल्‍>«बनअनपर्क्‍ाजा अनमएा»वाणान७ कार, 
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“श्री चम्पावती जेन पुस्तकमाला” की 
उपयोगी पुस्तकें क्‍ 

(१) जैनघमे परिचय--सत्यार्थदर्पण और जैनद्शंन 
आदि के खेखक, जैनगड्नट के भूतपूर्थ सस्पादक पं० अजिस- 
कुमार जो शास्त्री इसके लेखक हैं। पृष्ठ संख्या कुरीब पचास 
के हैं। लेजक ने जैनघर्म के जार! झठुयोगों को इसमें संक्षेप 
में बतलाया है। जैनचर्म के लाधारण शान के लिये यद बहुत 
डपयोगी है। मूल्य केवल “)॥ 

(२) जैनपत नास्तिक मत नहीं है--चह मि० देर 
घारन के एक अ भ्रेज्जी लेख का अजुवाद है। इसमें औैनघम को 
मास्तिक बतलाने वाल के प्रत्येक आर्तेप का उत्तर लेखक ने 
बड़ी योग्यता से दिया है । मूल्य केवल )॥ 

(३ ) क्‍या आयेसमाजी वेदालुयाणी हैं (--इखके 
लेजक पं० राजेन्द्कुमार जी न्यांयतोर्थ हैं। इसमें लेखक ने 
आयश्तमाजियों के अनादि पदार्थों के सिद्धांत, मुक्तिखियाोत, 
इंश्वर का नि्मित्तकारण ओर सशि्क्रिम व ईश्वरस्वरूप को 
बड़ी स्पष्टरीति से वेद-विरद्ध प्रमाणित किया है। पृष्ठ संख्या 
४छ | कागज्ञ बढ़िया। सूल्य केवल “) 

(४ ) वेद सीभांसा--यह पं० पुसूलासजी कृत प्रखि््‌ 
पुस्तक है | पुस्तकमाल़ा ने इसको प्रचारार्थ पुनः श्र 
किया है। सूदय छः आने से कम करके केवल «») रकज़ा है। 

(४) अ्िसा--इसके लेशक पं० छैेलासचन्त जी 
शाख्त्रो धर्माष्यापक स्याहद्याद विद्यालय काशो हैं। लेजर ने 
बड़ी दी योग्यता से अैनघर्म के भदिला सिद्धांत को समभव्ते 
हुए उन आतेपों का उत्तर दिया है ओकि विधर्मियोंकोी तरफ 
से जैनियों पर होते हैं। पृ० संख्या ४२। मूल्य केवल <)॥ 

(६ ) भोऋष मर्देबजी की उत्पत्ति असंभव नहीं है !-. 


इसके सेल क बा० कॉमताप्रसाद जैन अलीगंज (एटा) हैं। यक्ष 
आयखमाजियाँ के “भोऋषभदेध जी को उत्पत्ति असमस्मव है” 
ट्रौक्ट का उत्तर है पृष्ठ संख्या 2४; सूढय ।) 

( ७ ) वेदसमालोचना--इसके लेखक .पं० राजेन्द्र 
कुमांरजी ल्‍्यायतीर्थ हैं। लेखकने इस पुस्तकर्म, अशरी री होने 
से ईश्वर घेदो को नहीं बना सकता; बेदोमें असखम्मव बातोका, 
परस्पर घिदद्ध बातों का, अश्लील, हिसा विधान, मॉँलभतद्चण 
समर्थन, अखम्बद्ध कथन, इतिद्दास, व्यर्थ भ्रार्थनाय ओर ईश्वर 
का अन्य पुरुष से ग्रहण आदि कथन है; आदि विषयों पर 
गस्भोर विवेचन किया है। पृष्ठ संख्या १२७ । सूढय केवल |) 

(८ ) आयसमाज्ियों की सप्पाष्टफ--लेखक श्री पं० 
अजितकुमार जी, मुलतान । विषय नामसे प्रकट है | सूल्य )॥ 

6६६) सत्याथ दर्पण--लेक क पं० अजितकुमार ज्ञी 
खुलताननगर ! हमारे यदहांले यद्द पुस्तक दूल री यार आयश्यक 
परिवर्तन करके ३४० पुष्ठो में छापी गई है। इसमें सत्याथ्थ- 
श्रकाश के १२ थे लमुक्लालका भली प्रकार खंडन किया गया 
है। भचार करने योग्य है । लागतमाज सूलय ॥) 

(१०) आरयंसमाजके १०० प्रश्नों का उम्तर--लेखक 
डपरोक्त । निषय नामले प्रकट है | पुष्ठ संख्या १०० | सूल्य&) 

(११) क्‍या बेद भगवद्वाणी है ?--लेजकर--श्रीयुत्‌ 
छोड शर्मा । विषय नाम से प्रकट है । सूल्य “) 

(१२) भाय्येसमान की डबल ॒गप्पापएक--लेखक 
श्री पं० अजितकुमार जी, मुखतान नगर (पंजाब) | सूल्य “) 

(१३) दिगम्बरत्व और दिगम्बर सुनि--लेखक 
ओऔी या० कामताप्रखाद्‌ जी, अलीगंज (एटा) | मूल्य १) 

भोट--इनके अतिरिक्त अल्य पुस्तक भी प्रेस में छुप 


श्दी हैं । समाज के -शोमानों को चादिये कि इनका प्रधार 
वेश और विदेश में कर । -- प्रकाशक 


